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“भाईजी” का लौकिक नाम ज्योतिषचन्द्र 

राय और पिता का नाम गोविन्दचन्द्र राय. था, 

वे ऋषि तुल्य व्यक्ति थे। सन्‌ 1880 में aeia 

के कुलीन वैद्यवंश में भाईजी का जन्म और 

शिक्षा दीक्षा हुई थी। उनका जीवन प्रारम्भ से 

अन्त तक a सरल और पवित्र था। माँ के 

श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित करके अंत में 
| आपने मौनानन्द पर्वत के नाम से संन्यास l << 
__ ग्रहण किया था। ; 
` सन्‌ 1924 में “भाईजी” ने माँ का दर्शन: 
किया था। माँ का प्रथम दर्शन पाकर उनके मन 
में कुछ विचार उठे उसको उन्होंने अपनी पहली 
í ap ति 'मातृदर्शन' में इस प्रकार लिपिबद्ध किया 
 हे- उनकी शान्त योगावस्था तथा कुल वधूसा . : , ; 
WE इन दोनों का सुन्दर सामझस्य देख मैं... . | he क 
र पड़ गया। और यह भी देखा कि : FF, ल 
प्रतीक्षा में इतने दिनों से बैठा हूँ. 
खोज में देश विदेश घूमा वही आज 
है। मेरा मन और प्राण आनन्द से |: 
शरीर रोमाञ्चित होने लगा। इच्छा हुई .. 2: 80 : ¦` 
गिर पडूं और रोकर कहूँ, “माँ ' 70४0 * ६; 
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” की दूसरी कृति “साधनाः. ९ ५-७ + ` `` | 

म पिपासा का प्रमाण ।-.. ; 

मानस सरोवर को ; 
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श्री श्री माँ आनन्दमयी के मुखारविन्द से 
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“असीम को पाने के लिए पहले सीमा के भीतर 
अपने को बाँधकर. चलना चाहिये। उस अनन्त का 
असीम का आभास जब आता है, तब धीरे-धीरे अपने 
से ही सीमा के बंधन खुल जाते हैं।”” 
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| श्री श्री माँ के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ सर्वजनसमादृत परम 
7 आदरणीय “भाईजी” द्वारा लिखित पाण्डुलिपि के अमूल्य 
४तीन भागों को श्री श्री माँ की कृपा से प्राप्त कर हम अपने 
॥ , को अत्यन्त सौभाग्यशाली तथा धन्य महसूस कर रहे 


i j 
( उक्त पाण्डुलिपियाँ अत्यन्त पुरानी तथा विशेष 
है ` ° प्रामाणिक हैं। उनके अतीव जीर्ण पृष्ठ तथा प्रयोग की गई 
स्याही इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये पाण्डुलिपियाँ प्राय: 75 
वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। बात उन दिनों की है जब सन्‌ 
( ( 1932 में ढाका से बाबा भोलानाथ ओर “भाईजी” के साथ 
श्री श्री माँ ने सीधा उत्तर भारत की ओर यात्रा की और 
/ देहरादून जिले के रायपुर गाँव में पधारीं। श्रद्धेय भाईजी ने 
/ सन्‌ 1937 में श्री श्री माँ के साथ कैलास मानस सरोवर की 
यात्रा के पहले उनके अन्यतम अनुगामी श्री श्री माँ के 
प्राचीन भक्त श्री हरिराम जोशी जी को यह अमूल्य 
पाण्डुलिपि सुरक्षित रखने के लिए दिया था। श्री हरिराम 
जोशी जी के देहान्त के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रमाकान्त 
` जोशी ने इन पाण्डुलिपियों को इतने वर्षां तक अपनी छाती 
से लगा कर सुरक्षित रखा था और सन्‌ 1999 के दिसम्बर 
(4 में मेरे हाथों में प्रदान कर॑ते हुए उनका कहना था कि- “मेरे 
लिए यह श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के तुल्य है।” हम सभी इसके 
| लिए उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं। यह सब श्री 
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में माँ आनन्दंमयी कन्यापीठ की वरिष्ठ ब्रह्मचारिणी J \ 
कुमारी गुणीता का विशेष आभारी हूँ, जिनको मैंने इन ] ) 
पाण्डुलिपियों की सम्पादना का विशेष भार सौंपा था। उनके “ 
अथक प्रयास के फलस्वरूप वह प्रकाश के आलोक में आ * छ 
गई है| श्री श्री माँ की विशेष कृपा उनके ऊपर बनी RI 
अवशिष्ट पाण्डुलिपि भी शीघ्र ही प्रकाश का आलोक | ) 
देख सके यही श्री श्री माँ के चरणों में प्रार्थना है। an) 


श्री श्री आनन्दमयी संघ के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री गोविन्द, है 
नारायणजी के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने इस अमूल्य 
पुस्तक को संघ की ओर से शीघ्र प्रकाशित करने के लिए ॥ 
विशेष उत्साह प्रदान किया। 
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प्रथम पुष्प 


एक दिन बातचीत के प्रसंग में माँ की पूर्व घटनाओं की 
x ( | चर्चा छिड़ने पर, मेरे विशेष आग्रह और बार-बार 
` उत्सुकतापूर्ण जिज्ञासा पर माँ कहने लगीं-- उन दिनों इस 

. शरीर के ननिहाल में प्राय: हर वर्ष होली तथा शारदीय दुर्गा 
“ पूजा होती थी। मेरी माँ सर्वदा भगवान से एवं पूजा के समय 
दुर्गा देवी से सन्तान के लिए प्रार्थना करती थीं। यह 

# स्वाभाविक था। इसके बाद उनको एक कन्या सन्तान की 
* प्राप्ति हुई, परन्तु चार महीने के भीतर ही उसकी इहलीला 
समाप्त हो गई इस घटना के बाद से एक सुसन्तान के लिए 

१।मेरी माँ की प्रार्थना प्रबल हो गई। 


© कीर्तनप्रिय पिता 


~ ग |` ङस शरीर के पिता कीर्तनप्रिय थे। वह देश में घूमते हुए 

= है RIA थे। उनको देख कर किसी-किसी का ऐसा भी 
§ ५ „कहना था, किसके घर का चाँद जैसा लड़का न जाने कितने 
` आत्मीय स्व॒जनों को रुलाकर्‌ ब्राहर निकल आया है। उन्होंने 
अपने जीवेन का पहला भाग अपने ननिहाल खेओड़ा गाँव 
में बिताया था। उनकी माँ ने उनको बहुत ढूँढा पर पता नहीं 
. ६ चला। इकलौते बेटे के चले जाने से वह रोती हुई दिन 
 "\काटती थीं.और कहा करती थीं न जाने मेरा बच्चा उदासीन 
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बनकर कहाँ दिन काट रहा होगा। एक दिन यह पता चला WA , 
कि पास ही किसी गाँव में कीर्तन करते हुए वह दिन गुजार / 
रहे al मैंने तो यह भी सुना था कुछ दिनों के लिए उन्होंने | 4 
गेरुआ (भगवा) वस्र भी पहन लिया था। बहुत कोशिश च > 
करके उनको घर लौटा लाये। 
दादी ) 
इस शरीर की दादी बहुत धर्मशीला और सीधे स्वभाव ७ 

की थीं। इस शरीर के विवाह से पहले ही उनकी मृत्यु हो/ 
चुकी थी। इस शरीर के गर्भ में आने के पहले, “मेरे लड़के ” 
को एक अच्छी सन्तान पैदा हो” ऐसी प्रार्थना लेकर वे एक J 
दिन कस्बा के कालीमंदिर में गयीं। पोते का मुँह मुझे देखने /) 
को मिले इस प्रार्थना के बदले उनके मुँह से निकला, अगर ! 
पोती होती है और वह जिन्दा रहती है, तो उसकी शादी में * 
काली माँ को अच्छी तरह पूजा चढ़ाऊंगी। प्रार्थना करके 
तथा प्रणाम करके यह सोचते ही उनको ध्यान आया कि ) 
लड़के के बदले उन्होंने लड़की माँग ली। वे बोलीं “इतनी 2! 
चाह से में तो यहाँ यह सोच कर आयी थी, अपने पोते के : 
लिए प्रार्थना करूंगी लेकिन माँ ने मुझे भुला ही दिया।\/ 
अच्छा उनकी इच्छा पूरी हो!” 

ज्योतिष चन्द्र राय ने एक दिन कहा कि बचपन का 4) 
हाल माँ किस प्रकार बतायेंगी। मैने कहा इस शरीर का 
बचपन से वधु वगैरह होना जो कुछ इस शरीर में हुआ है | 
वह जैसे तुम लोगों को कहती हूँ, वैसे ही जन्म के बाद ही ` 
क्री अवस्था। लोगों का कहना भी वैसे ही. समझना, इस ) 
शरीर की सब अवस्था तुम लोगों के प्रयोजन के अनुसार y 
आप ही आप हो रही है। यह सब जो कहना हो रहा हे इसे 
प्री उसी तरह समझना।”” | 
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» “जैसे बच्चों के जनेऊ के समय सूत और नये वस्र से 
(. उनका पुनः आवरण पुनर्जन्म किया जाता है। उसी तरह 
एक जीव का जन्म संस्कार एक नये शरीर के द्वारा संघटित 
& , होता है। जीव के द्वारा साधन किये बिना, इस तत्त्व को 
/ , „ समझना बहुत ही मुश्किल है। 
i ( |. वैशाख महीने में वृहस्पतिवार ब्राह्ममुहूर्त के प्रथम भाग 
। में खेओड़ा में एक फूस की झोंपड़ी में इस शरीर ने जन्म 
(fem जन्म के समय पूर्व दिशा में इस शरीर का सिर 
\। धरती पर और शरीर बायीं ओर चित होकर गिरा। उसी वक्त 
। इस शरीर की दादी की चाची ने इसे उठाया और उन्हीं ने 
i ( |. प्रसव कराया। उनकी उम्र उस समय तीस वर्ष की थी। वह 
' बड़ी पाक-साफ एवं शुद्धभाव की महिला थीं। इस शरीर 
की जब शादी हो गयी तेब उनकी मृत्यु हुई। जन्म के दूसरे 
` दिन सुबह एक बूढ़े ब्राह्मण मुझे देखने के लिये आये। दादी 
f ( ने अपने घुटने टेककर इस शरीर को बाहर लाकर उस 
“ ` * ब्राह्मण को दिखाया। ब्राह्मण ने इस शरीर का नाम 
/ दाक्षायणी रखा। इस शरीर का सिर पूरब की तरफ था। 
'। एक बार इस शरीर द्वार ऊपर की ओर देखने पर 
६. पहला दर्शन उसे शून्य आकाश का मिला, फिर एक पेड़ 
च {„ उसके पत्ते और शाखा भी दिखाई दी। उस सूतिका गृह में 
९ | एक दिन चिराग को बत्ती टिमटिमा रही थी उसी समय दादी 
. ने हरि बोल कहना शुरु कर दिया और माँ ने इस शरीर को 
| ` “ छाती से कस कर लगा लिया। 
f (_* शरीर से पहले एक लड़की मर चुकी थी इसलिए 
( माँ ने भूत-प्रेत के डर से इस शरीर के पास किसी न किसी 
। को हर समय रहने को कहा था साथ ही हर समय भगवान 


fi क्‌ वाम लिया जाता था रोह केज मुके पृहले दिन से a 


AA 4 
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इस शरीर को तुलसी के पेड़ के नीचे दोनों वक्त लिटाया ७ | 
जाता था। A ) | 
जन्म के पहले दिन से ही माँ जब बाहर जाती थीं तब | 
अपने पैर को इस शरीर के चारों ओर घुमाकर भगवान का > P 
नाम लेकर रख जाती थी! माँ ने इस शरीर का नाम निर्मला \ 
इसलिए रखा था कि उसका रंग बहुत गोरा था। दादी ने १] 
तीर्थवासिनी नाम दिया इस तरह बहुत से नाम दिये गये थे। 


यह शरीर जब तीन महीने का हुआ तब माँ अपने पिता ६. 
के घर सुल्तानपुर चली गयी। थोड़े दिन के बाद वहाँ से ५ 
लौट आयी। उन्होंने सोचा कुछ दिन और रह जाऊं अपने 
घर खबर न भी दूँ तो चल जायेगा, यह सोचकर अपने P ) 7 
मामा के घर जाने के लिये नाव पर चढ़ीं। जब से नाव पर |, 
चढ़ीं तो इस शरीर को थोड़ा-थोड़ा बुखार और जुकाम होने 
लगा। जब Set पहुँचे तो आँखें खुलनी ही बन्द हो गयीं 
भूख भी नहीं लगती थी। माँ बिना बताये आयी थीं अत: ७. d 
उन्होंने सोचा शायद तबियत खराब होने का यही कारण हो ` ) k 
सकता है। इस बात को सोचकर सब चिंतित हो गये, दवा 7p | 
वगैरह के अलावा दोनों वक्त इस शरीर को तुलसी वृक्ष के , 
नीचे लिटाया जाता था। जिस दिन सुल्तानपुर से अपने घर ५७ 


Vv 


के लिये रवाना हुई कि नाव पर इस शरीर की आँख भी ॥ A 
खुल गई और जुकाम भी कम हो गया। इस परिवर्तन को 1) ” A 
देखकर सब चकित हो गये और आपस में चर्चा करने लगे // / 3 A 
कि बिना बताये चुपचाप इसे लेकर चले आये हैं इसलिए , क्ले 
भगवान ने हमें यह शिक्षा दी है। > A 

पहले गाँवों में यह नियम था कि औरत अगर जाये तो (१ चै है 
अपने पति की इजाजत लेकर जाये। ha A 

जब इस शरीर की अवस्था दस महीने की थी उस वक्त | A 


s "i 
p 
| REI | 4 


यह हाथ पाँव के बल पर चलता और बैठता था। उस समय /* 
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A | y पड़ोस के मुसलमानों की लड़कियाँ घर पर घूमने-टहलने 
त्र ।: आती थीं और इस शरीर को गोद में लेकर आनन्द करती 
ट्र \  शथीं। देश के रिवाज के मुताबिक जब तक बच्चे का 
EE < अन्नप्राशन नहीं हो जाता है तब तक दूसरे कौम वालों के 
छूने में मना नहीं है। 

B ( । उन दिनों गाँव में छूत की शुद्धि-अशुद्धि का भाव बहुत 
5 ' ` प्रबल था। इसीलिए इस शरीर को वे जमीन पर ही छोड़ 
द्र „देती थीं। 

BA ४ एक बार की बात हे दादी इस शरीर को लेकर मुहल्ले 
p- । में ही एक मुसलमान के घर पर घूमने गयीं। वहाँ एकाब्बरा 
त्र ` ( |. नाम की एक लड़की थी, उसने इस शरीर को गोदी में लेना 
£> ६ \ चाहा तो दादी ने उसे मिट्टी पर ही छोड़ दिया। एकाब्बरा 
B 3 एक बार हाथ बढ़ाती और में उसके पास जाऊं तो वह पीछे 
Be हट जाती थी। इसी तरह वह बहुत देर तक हँसती-खेलती 
ZB £ / . रही। इस शरीर को थोड़ी देर बाद ऐसी रुलाई आई कि वह 
Ba ( # अपनी गोद में लेकर प्यार करके भी चुप न करा सकी। 


| हैरान होकर वह दादी के पास छोड़ गयी। उन्होंने गोद में 
" लेकर बड़ी मुश्किल से चुप कराया। उस लड़की ने फिर 
“कभी ऐसी दिल्लगी नहीं की। इस शरीर की माँ के पास 
, ' _- जाकर उसने कहा था, “रोना देखकर तो मैं डर गयी थी।” 


मै 


` ( | वह लड़की इस शरीर को बहुत प्यार करती थी। शादी के 


D OOO 


® \ बाद जब कभी वह अपने ननिहाल आती तो इस शरीर से 

- . जरूर मिलने-आती और ऊपर की कही गयी बातों को 

व “a कहते हुए कहती “मैं इस बात को कभी भूल न सकूँगी””। 
a £ ( ... दादी की चाची- (जिन्होंने इस शरीर को जन्म के समय 
a ` ~ „ संभाला था) को यह शरीर बड़ी माँ कहा करता था। उनकी 
प्र । कुछ गायें थीं जो बहुत दूध देती थीं ओर रोज मठ्ठा बनता 
छ “था| बिना कुछ पहने यह शरीर एक वरतून लेकर तड़के ही 
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4 A 
उनके घर चला जाता था। AST बनने पर वह पहले ही पहल ७४ ॥ 


इस शरीर को कुछ मठ्ठा और मक्खन देती थी। उस समय /] ) | 
शरीर सबल और बहुत तगड़ा था। Tt 
कोई कोई 'पेठा he’ भी कहा करते थे। एक दिन पेट 

पर बरतन रखकर मट्ठे के लिये यह शरीर वहाँ पहुँचा। बड़ी 9१ \ 
माँ देखते ही बोलीं अभी से तू आ गयी, मैने मठ्ठा बनाना ५ ) ह 
शुरु ही नहीं किया कि लेने पहले ही हाजिर हो गयी। रोज ^ ' 
मठ्ठा पीती है, मठ्ठा नहीं मिलेगा। भाग। गुस्से में ऐसा, 
कहते-कहते उन्होंने देखा कि He के बरतन में छेद हो गया ४ 


v 
11) 


और सब दही गिरता जा रहा है। चौंक कर उन्होंने कहा _/ A 
“यह क्या हुआ”? उस दिन मठ्ठा न बन सका बरतन में /) ” A 
जो कुछ था उसी से मुझे भी कुछ दिया। इसके बाद से इस g A 
शरीर को पहुँचने में कभी देर होती तो वह खुद उसे ) 
बुलाकर मट्टा देती। A 
A AN 

दुर्गापूजा के समय इस शरीर के छोटे मामा (१ j A 
(स्व. शारदाचरण विद्या सागर) आकर अपने साथ अपने „7 ` ह 
घर ले जाते थे। उनकी दूसरी बहन भी उस समय वहाँ आती * AN 
थीं। इस मौके पर बहुत से बच्चे वहाँ इकट्ठे हो जाते थे! ' A 
लेकिन देखा जाता था कि इस शरीर को सब लोग अपनी „ aS 


yy) 


छाती से लगाकर बहुत खुश होते थे। छोटे मामा इसके VI , 
भाव, चलने-फिरने, बातचीत को विशेष रूप से देखते थे। १) 5 
पहली बार कीर्तन में 


करीब ढाई साल को उम्र में यह शरीर एक बार अपने 
मामा के यहाँ गया। पड़ोसी के घर पर रात का कीर्तन हो है ) à 
रहा था, इस शरीर को गोदी में लेकर माँ वहाँ गयी और „+ * 
उसे एक जगह बैठा कर बोलीं “कीर्तन देखो”। उसके + 
. कहने के मुताबिक यह शरीर कीर्तन देख-सुन रहा था) 
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ट्र 7 tf ey 

A ।_» लेकिन बीच-बीच में झूमने लगता था, माँ ने सोचा की ऊँघ 
श्र ( रही हूँ। वह बार-बार धक्क देकर इस शरीर को बैठा देती 
ट्र \ थीं और कहती थीं “सब बच्चे तो बैठे हैं लेकिन यह तो 
त्र < केवल सो ही रही हे। इतनी जोर का pe pe 
Bs , . करताल की आवाज होने पर भी इसकी नींद नहीं टूटती”। 
ठ ( |: इधर यह शरीर तो a था he al el 
225 “ ४ ७ जाकर मिल गया था। कीर्तन समाप्त होने के बाद माँ ने घर 
द्र लाकर लिटा दिया था। दूसरे दिन सबेरे जब जगाया तब भी 
Ba मानो नशे में धूत था माँ ने सोचा शायद रात को 
Ze ,। यह शरीर मानो नशे में धूः 

A १ जागने से यह हाल हो गया है। | 
Zi ( ६ इस शरीर के पिताजी प्रतिदिन रात के अंतिम प्रहर में 
225 ७ \ ` हरि नाम करते थे। 
ते पाँच साल की उम्र में यह शरीर एक दिन अपने पिता 
f - ' के पास सोया था। हरि नाम सुनकर उसने पिता से पूछा 
f ( “पिताजी हरि क्या हैं?” उन्होंने कहा “हरि भगवान का 
Zo = (` नाम है।” इस शरीर ने पूछा, अच्छा, उनका.नाम लेने से 
f £ क्या होता है? पिता ने कहा, उनको बुलाने से वे आते हैं। 
ट्र AST शरीर ने कहा वह आकर क्या करते हैं? पिताजी ने 
प जवाब दिया, अगर मुझे कोई काम की जरूरत हो ओर में 
` & , , तुम्हें बुलाऊं तो तुम किस प्रकार आओगी वे भी उसी तरह 
ट्र न ( |. आते हे। जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको यदि सरल मन 
ट्र ७ ' से उनको कह दे तो वे उसे पूरा कर देते हैं। हम लोग जैसे 
GE x तुम्हें बुलाकर कहते हैं, मेरे लिये यह चीज ले आओ ओर 
ट्र , ,.. एम ले आती हो ठीक उसी तरह जो उनसे जो भी कुछ 


( माँगता है वे वही देते हैं। इस शरीर ने फिर पूछा, “क्या 
, उनको हरि कहकर पुकारने से ही वे आ जायेंगे?” पिताजी . 
बोले, “हाँ” इस शरीर ने कुतूहल से कहा, “यह जो मैदान 


“हे. Aline ee Bam hoo lee “पिताजी .ने 
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CE अमृतकथा तताय, ` A 
) ८८ , A 

कहा”, “ना” और साथ ही यह भी कहा, “तुम उन्हें हरि , 9 
हरि कहकर पुकारना तो उनको देख सकोगी /) ) A 
सीधी सादी Me A 
इस शरीर का सीधा और खोया-खोया भाव देखकर ` _ | N 
AN 

सब लोग उसे बेवकूफ व ढीली-ढाली समझते थे। कोई- (५ j \ A 
कोई तो अफसोस करते हुए कहा करते थे, “यह तो A 
| A 

स्वभाव में अपनी दादी जैसी हुई है। यदि अभी न सुधरे तो ॥ A 
शादी होने पर क्या उपाय होगा यह भगवान ही जानते RIA A 
यह शरीर जब छोटा था तब एक दिन आँधी से कच्चे A 
मकान की छप्पर उड़ गयी, सब कोई डर गये पर यह शरीर ९”) EN 
“घर गिर गया, घर गिर गया” कहते हुए ताली बजा रहा /| /_ 7 
था। चारों ओर अंधेरा छा जाने के बाद शरीर ने अपनी T श 
से कहा, “माँ देखो, घर के अन्दर बैठे ही सुन्दर तारेदीख ~ PA 
रहे हैं, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, “माँ ने ~ 
कहा, जैसी तू, तेरी बातें भी वैसी हैं। यह मानो कोई पागल \ oN 


» 


गो-वध करके आनन्द ले रहा हो। जाड़ा या गर्मी में यह ». 7 
शरीर कमजोर नहीं होता था, बरसात में भी दौड़ फिर कर * 
बहुत खुश होता था, पिताजी और माँ इस अनोखे हाव- क 
भाव को देखते हुए दुःख में भी खुशी से हँसते थे। A 


छह वर्ष की अवस्था-स्तोत्रादि का प्रकट होना 7) = 


एक बार यह शरीर छह वर्ष की.उम्र में दुर्गा पूजा के / / 7 
समय अपने मामाजी के घर गया था। वहाँ पूजा देखते- | 
देखते चक्कर आने के जैसे लगा और साथ ही साथ मुंह | 
से अस्पष्ट रूप से न जाने क्या-क्या शब्द निकलने लगे। \ ) 
छोटे मामा बहुत देर तक यह अवस्था देख रहे थे, फिर 
बोल उठे, क्या कह रही थी, मुझे बताओ, यह शरीर चुप 9 
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द्र ie वे इस शरीर को असाधारण भाव से देखते थे। पूजा 
॥, के समय कुमारी भाव रखते हुए इसे सबसे पहले खिला 
B देते थे। दूसरे लोग भी इस शरीर को कुमारी भोजन करा 
ट्र 4 ` कर बहुत प्रसन्न होते थे, आनन्द पाते थे। 

E By यह शरीर जब सात साल का हुआ तो अपनी बड़ी माँ 
BA A ( C के साथ चाँदला के शिवमंदिर गया। वहाँ जाकर देखा एक 
ट्र \ ` बरगद का पेड़ है, एक ठाकुर जी का घर भी हे पर उसमें 
न्य ` „कोई मूर्ति नहीं है। पास ही एक तालाब है। इस शरीर ने जब 
\। तालाब की ओर देखा तो एक पत्थर के शिवलिंग को बार- 
ट्र oR पानी में डूबते और निकलते देखा! इसके थोड़ी देर 
ZB ` ( ¦ बाद देखती हूँ कि मंदिर में वही मूर्ति Sl घर आकर इस 
255 + \ शरीर ने जो देखा सो कह दिया, सुनकर दूसरे सब लोगों ने 
p ज्र कहा उन्होंने तो शिवजी को मंदिर में ही देखा था, बाद में 
ट्र 2 सुना गया किंवदन्ती हे, शिवजी हर वक्त मंदिर में नहीं रहते 
Ze / / है कभी तालाब और कभी जंगल में घृमते-फिरते रहते हैं। 
द्र “ ( © परिवार की दरिद्रता 


$ 


7 वैशाख में गाँव के सब लोग पके आमों से वैशाखी का 
,। पूजन करते हैं। इस शरीर ने एक रोज अपनी माँ से कहा, 

“माँ हमारा आम कहाँ हे? माँ ने जवाब दिया, “क्या हम 
लोगों का बगीचा है। हमें आम नहीं चाहिये!” बाहर कुछ 
| ढे आम के पेड़ थे, लेकिन माँ ने आदेश दिया था कि पेड़ से 
à _ कोई फल नहीं तोड़ना अगर पेड़ के नीचे अपने आप कोई 

» फल गिर जाये तो ले सकते हो। 

/ /,. इस शरीर ने एक दिन पहले, घाट की तरफ जाते हुए 
r l J देखा था कि एक पेड़ के बहुत ऊपर एक आम लाल हुआ 
। है। उस दिन ख्याल आया अगर यह आम पड़ा हुआ मिल 
४ जाता तो उससे पूजा हो जाती! ऐसा सोचते ही इस शरीर ने 
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उस जगह पहुँच कर देखा कि आम पेड़ के नीचे पड़ा हुआ R 
है। घर आकर माँ को आम देने पर माँ ने कहा, “इसे तुम A 
कहीं से AS कर तो नहीं लायी, जब इस शरीर ने माँ को ' 
समझाया कि किस तरह आम मिला तब माँ ने उसे पूजा में 
चढ़ाया। "५ क 
्रत, पूजा, कीर्तन, पोथी पाठ से इस शरीर को बहुत `| ) 3 
खुशी होती थी। A 
एक दिन माँ ने कहा, तुम लोगों की कैसी किस्मत है, À 
वैशाख-जेठ के महीने में घर में एक आम भी नहीं है कि ५ 
तुम खा सको। Lt 
थोड़ी देर बाद यह शरीर जब दांदी के साथ जंगल में /॥ ) 
साग (भाजी) ढूँढने गरष तो वहाँ एक अच्छा बड़ा-सा आम “ | 
मिला। यद्यपि वहाँ कोई आम का पेड़ नहीं था। सबने कहा 
शायद यह आम वर्षा के जल से बह कर आया होगा। 


> 
Vv 


————— yy, 


~“ 


क्क 
k“ 
v 


अपनी माता से बातचीत ६). A 
"एक दिन यह शरीर अपनी माँ के पास लेटा हुआ था। *, ' A 
अचानक माँ से पूछ बैठा- “तुम लोग जिसे स्वर्ग कहती ५ AS 
हो, मनुष्य चाहने से क्या उस स्वर्ग में जा सकते हैं?” माँ। A 
ने जवाब दिया, हाँ जाने की एकान्त इच्छा होने से मनुष्य ॥ A 
वहाँ जा सकता है।” इस शरीर ने पूछा, माँ किधर से ५-4 , A 
उसका रास्ता है बताओ? माँ ने कहा, जब मनुष्य की खूब f ) 7 A 
इच्छा होती है तब रास्ता देख पाता है, इस शरीर ने कहा, á A 
“अगर यह शरीर चाहे तो क्या वहाँ जा सकता है?” माँ . 9 
ने कहा, “हाँ जरूर”! | = 0 à A 
भक्तिसंगीत, भजन- कौर्तन का प्रभाव ॥ ) K 3 


x &, 1 
. . बहुत दूर एक मकान में एक रोज कीर्तन हो रहा था, ७ 
लोगों का शोर-गूल ल सुनकर इस शरीर ने माँ से पूछा, “इन ॥ 
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_ „सबके करने से क्या फायदा है? माँ बोली, भगवान खुश 
र |, होते हैं। मन ही मन नाम करने पर भी उन्हें सुनाई पड़ता है। 
५ जो कोई भी नहीं देख सकता वे उसे देख लेते हैं।” इसी 
श ` तरह की और अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सुनायी। पूजा या 
# , .. शादी इत्यादि का बाजा या और कोई ऊँची आवाज सुनने 
( [. से भी यह शरीर मानो अपने ही आप स्थिर हो जाता था। 
ˆ ` ६ किसी को हँसते या रोते देखकर यह शरीर भी उनके साथ 
' वैसे ही करता। (अर्थात्‌ उनके साथ हँसने या रोने लग 
'' जाता) और यह भी होता था हँसी या रोना अथवा दूसरे 
, तरह की चिल्लाहट के बीच भी यह शरीर एक ही तरह 

_ - „ उदासीन और निर्लिप्त रहता। 


र ( (ag शरीर जब तीन या चार साल का था उस समय 


DDD 


A मामा के घर पर माँ बहुत बीमार हो गयी थीं। यह शरीर 
A S खाता-पीता घूमता-फिरता पर भूल कर भी माँ के पास नहीं 
Ze / , . जाता था। इस पर सब कहते थे यह कैसी लड़की है। माँ 
ट्र ी ( * को एक बार भी नहीं देखती। इसमें दया ममता बिलकुल 
ट्र t नहीं है। : 
द्र / दुर्गा पूजा के प्रथम दिन दर्शन 
ट्र ह रस शरीर ने एक बार दुर्गा पूजा के अधिवास के समय 
Za RG दोपहर को माँ के साथ खाना खाते हुए देखा अ की 
| तरह श्री दुर्गादेवी अपने साथ देवता और देवियों को लेकर 
ट्र ४ अपनी सवारियों पर बैठकर चली जा रही हैं, और इस 
Be ` शरीर की ओर देखती हुई कह रही हैं कि अमुक मकान में 
Ba j अशौच हो गया है। पूजा में और आयोजन में संस्पर्श दोष 
Ba `. आ गया है, इसीलिये हम लोग-वहाँ से निकल आये हैं। 


» व, 
-m~ 


= 


यह शरीर टकटको बांधे देख रहा था। माँ ने मेरे गाल को 
। छते हुए कहा, अरे खाते वक्त तेरा मन कहाँ चला जाता 


है ? यह शरीर तब कोई जवाब नही दे सक्रा| इसकी बचपन 


शग 
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से ही ऐसी आदत थी जिधर ख्याल करता उधर ही दृष्टि (५ \ 


स्थिर हो जाती थी। A 
मेरी दादी की एक मित्र थी। यह शरीर उसे 'चिक्कण' ' | 

दीदी कहकर पुकारता था। उनकी कोई संतान न थी] वह > > 

बाल बिधवा थीं। इस शरीर पर बहुत स्नेह रखती थीं और |, , ॥ 

अक्सर अपने यहाँ लिवा ले जाती थी। इस शरीर से रसोई 

बनवाती थी, और कहती थीं बहन तूने जो रसोई बनायी है” \ 

वह अमृत के बराबर है। रसोई बनाना तो उन्हीं से सीखा, 


yy 


OR 


था। इनके नजदीक के एक मकान में दुर्गा पूजा थी। say A 
मकान के मालिक की लड़की का नाम भी निर्मला था। | A 
उनके मकान में पूजा के तीन दिन रहना व नहाना इत्यादि ) á A 
एक तरह से बँधा हुआ था! // के A 
पूजा देखते हुए भाव ह A 

उस वक्त ऐसा देखने में आता कि पूजा देखते देखते , | ड 


यह शरीर कैसा बदल जाता। यह शरीर ही मानो देवता, ५) | 
फूल, उपचार, पूजक आदि स्वयं है। कभी-कभी मन्त्र व 2? | 
चंडीपाठ सुनकर ऐसा लगता था मानो यह शरीर ही सब , 
कुछ है, ऐसा ख्याल होता था यह शरीर वह सब स्तोत्र), 
हूबहु कह सकता el कभी-कभी उस समय यह शरीर ॥ 
अचानक अनजान-सा उठ बैठता। अगर कोई इन सब ६३ 7 
भावों पर गोर करता तो आप ही आप सब भाव दूर हो जाते A ) 
और यह शरीर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाता था। 
इस शरीर के बहुत से क्रिया-कलाप उम्र के लिहाज से 
अस्वाभाविक से जान पड़ते थे। f 


एक बार इस शरीर की ताईजी (बड़ी माँ) ने कहा ) की 
इस चौके को लीप दो।” तब मेरी उम्र बहुत कम थी। १ 
कपड़े उतार कर तुरन्त लीप दिया। तब उन्होंने सबको/* 
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22 । » बुलाकर कहा, देखो (लीपने के) इतने बड़े-बड़े दाग पड़े हैं 
ट्र र ( E ऐसा मालूम होता है मानो किसी बड़े उप्र वाले ने लीपा 
ट्र होगा, इस तरह इन छोटे से हाथों से हुआ। 

B < » एक बार एक रिश्ते की एक दादी नेदीक्षाली, 
ट्र | , वह पढ़ना-लिखना नहीं जानती थी, इसी वजह से उसे 
ट्र कुछ याद नहीं रहता था। वह माँ के पास मंत्र और क्रिया 
> सीखने लगी, एक रोज उन्होंने मुझसे कहा देख हाथ की 
BA क्रिया (अंगन्यास) आदि भूल गयी हूँ। बार-बार तेरी माँ को 
ट्र ४ तकलीफ देना नहीं चाहती। तू बता दे। इस शरीर ने हँसते 
खेलते हुए क्या क्या दिखलाया और कहा, इस तरह करो। 
ट्र , ( p बाद में उसने माँ से यह बात कही तो माँ ने कहा, “उसने 
A ७ \ यह सब कहाँ से सीखा, ठीक ही तो बताया है। 


< > स्वतः यौगिक क्रियाओं की शिक्षा, आध्यात्म क्षेत्र 
/ . . में प्रावीण्य की प्रथम सूचना 

( |, इस शरीर की माँ के पूछने पर कहा, “दादी की बात 

सुनकर अपने आप ही यह सब (क्रियाओं का) प्रकाश 

„। हुआ”। बहुत देर तक इस शरीर की ओर देखते हुए माँ ने 

१। जरा जोर से डराते हुए कहा, “तुझे अपने आप कैसे 

॥ आया? मंत्र के नाम से खेल मत करो, नहीं तो पागल हो 

x ( { जाओगी। कया यह लड़कों बच्चों का खेल है। यह अच्छी 

बात नहीं हे? 


DOO) 


Ee इस शरीर की दादी बहुत भोली-भाली थी। वह बहुत 
A बूढ़ी हो चुकी थी, उनके साथ यह शरीर हँसी खेल करता 
E í ( था। एक रोज संध्या करने के बाद धीमे स्वर से कुछ 

ट्री ५ ` उच्चारण करते हुए भोजन के कमरे में जा रही थी, इस 


। शरीर ने उनसे कहा तब से देख रही हूँ आप सिर्फ यही शब्द 
“बोल रही हैं। यह सुनकर उन्हे आश्चर्य हुआ वह बोली 
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“तुझे कैसे मालूम हुआ मैं क्या कह रही हूँ। बच्चों के मुँह “V क 
से यह सब निकलना अच्छी बात नहीं है।” एक दिन और (| है | 
इस शरीर ने उनसे कुछ कहा, जिसे सुनकर उनका TK’ T 
मानो बदल गया। यह शरीर उनकी मुँह की तरफ देख रहा { > 
था, थोड़ी देर बाद वे बोल उठी, “तेरी बात सुनते ही मैं 0५ कै 


बेहोश हो गयी थी।” \) i 
एक रोज एक दीदी अपने हाथ में पहनने के लिये शंख ^| ' 

का कंगन शाखा लायी, लेकिन कोई भी उनके हाथों में वह, 

पहना न सका। वह शाखा उन्हें बहुत पसन्द आ गया था पर ४ 

उसे न पहन पाने की वजह से उनको बहुत दुःख हुआ और , / 


बेठी A हँसते À 
वह बेठी रही। यह शरीर यह देख रहा था। शरीर ने हँसते 4 ) 


>] 


f 


हँसते कहा, “आओ तो, मैं पहना दूँ। उन्होंने कहा, “कोई !/ 
तो पहना नहीं सका, अब बाकी रही तू। अच्छा, देख ले।”” 

इस शरीर ने शाखा को हाथ में लिया और आसानी से पहना... 
दिया। उसने कहा 'मुझे तो मालूम भी न पड़ा किस तरह तूने | J ; 


DDD 


y 
J 
ald 


पहनाया?' सब कोई यह देख मेरी तरफ देखने ye 
A 
परिवार की लाडली हैः 
` ` ` J 
बचपन से इस शरीर को सब प्यार करते थे। मामा के 4 


यहाँ जब मैं जाती तो मेरी बराबर उम्रवाली लड़कियाँ खेलने ॥ 

के लिए आती थीं। उनको यह मालूम था कि इस शरीर से ५ » 
कोई बात पूछने पर वह खुल्लम-खुल्ला बता देगा, V J 
इसलिए खेलते समय अगर अपने में कोई छिपी हुई बात , | 
होती तो इस शरीर को नहीं बताती, और बताती भी तो l 
बहुत होशियार होकर। बहुत समय ऐसा होता, इस शरीर \) \ के 
को राजा बनाकर एक तरफ बिठाकर रखते। कभी-कभी y d 
इकट्ठे होकर इस शरीर को हराने की कोशिश करते लेकिन ॥ 
ऐसा होता कि वे खुद हारकर बेवकूफ बन जाते। यह शरीर/* 
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सब कुछ उनकी राय पर छोड़कर अपने ध्यान में रहता। 
हार-जीत का कोई फिक्र इसे न रहता। साथियों के साथ 
घूमते फिरते यह शरीर आदमियों के साथ बात करने की 
तरह वृक्षों से बात करता। ऐसे अस्वाभाविक भाव को 
देखकर वे चकरा जाती और कभी डर भी जाती। कभी-कभी 


, हँसी-ठिठोरी करती हुई यह भी कहती, R सब अद्‌भुत 
*. चाल-चलन जरा एक बार दिखला तो सही।' 


वे इस शरीर को जैसे शक करतीं वैसे ही पसंद भी 


,। करतीं। किसी काम के बारे में इस शरीर को न बतलाने पर 


आनन्द न मिलता। एक रोज सुशीला दीदी (ममेरी बहन) ने 


“ इस शरीर के हाथ में एक ताँबे की अँगूठी पहना दी, माँ ने 


देखकर कहा, यह अँगूठी पहनकर यदि झूठ बोलोगी तो 
तुम्हारा पाप नहीं छूटेगा। इस शरीर ने कहा, “यहाँ तो झूठ 
बात नहीं है, माँ बोली अगर भूल से भी झूठ निकल जाय 
तो भी दोष होगा। अच्छा, कहकर इस शरीर ने उस अँगूठी 
को तालाब में फेंक दिया। सब को मालूम था कि यह शरीर 
झूठ नहीं बोलता। इसीलिए अगर किसी को किसी बात की 


„। जाँच करनी होती और उस मौके पर यह शरीर रहता तो 
॥। उसे बुलाकर पूछते और उसका जवाब सच मानते। 


एक बार इस शरीर के पिताजी इस शरीर को लेकर 
दुर्गा पूजा के समय अपनी बहन के यहाँ रवाना हुए। स्टेशन 
पर जब पहुँचे तब स्टीमर आने में देर थी। इसीलिये पिताजी 
इस शरीर को कुछ खिलाने की कोशिश करने लगे। इतने 
में एक औरत आकर इस शरीर को अपनी लड़की की तरह 
प्यार करने लगी।स्टीमर पर चढते वक्त मानो बहुत ही मन 
मसोस कर उसने इस शरीर को छोड़ दिया। 


यह शरीर अपने गन्तव्य स्थान पहुँचा, वहाँ से कुछ दूर 


*। पैदल चलने पर बुआ का मकान आता था। अँधेरा हो गया 
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था इसी वज़ह से पिताजी रात बिताने के इरादे से पास के 8.) 
एक मकान में गये वहाँ पूजा हो रही थी, उस घर की )) 
लड़कियाँ इस शरीर को पाकर, हमारे यहाँ साक्षात्‌ दुर्गा ५ 
देवी आयी हैं', कहती हुईं, बड़ी खुशी से सब गले मिलने | 
लगीं, और मोहल्ले के लोगों को बुलाकर मुझे दिखाने , ' 
लगीं। इस तरह मुझे प्यार करेंगी उन्हें मालूम नहींथा \ 
यह शरीर भी उन्हीं की तरह उन लोगों में एक हो” ' 
गया। उस रात पिताजी की याद नहीं रही। उसके दूसरे दिन, 
इस शरीर को वस्त्र आदि से सजाकर बहुत दुःख के साथ'/ 
विदा किया। S 
खाने-पीने या और किसी चीज में जैसा भी होता इस A ) 
शरीर को उससे कुछ भी आपत्ति नहीं होती| इसी वजह से” T 
मॉ-बाप इस शरीर को बहुत प्यार करते Al कहीं जाते 
समय पिताजी पूछते, R लिये क्या लाऊ?” और बहुत , 
समय इसके लिये जिद करते। कभी यह शरीर कुछ कहता |) ) 
ओर कभी चुप रहता। जब कभी मोहल्ले में पायजेब, चूड़ी /,1 | 
वगैरह बेचने आते तो लड़के लड़कियाँ दौड़-दौड़कर , * 
अपने माँ-बाप के पास जा-जाकर उसके लिये जिद करते। 
लेकिन इस शरीर को कभी भी उसके लिए फिक्र नहीं होती। ॥ 
खाने के समय इस शरीर को बुलाकर खिलाना पड़ता और ३-१ 7 
सब लोग माँ के पास कितनी चीजें माँग लेते लेकिन इस | ) 
शरीर से कुछ माँगते नहीं बनता। एक दिन दूसरों की 
देखादेखी से इस शरीर ने माँ से कहा, “माँ खाने को ey) ` _ 
माँ ने कहा, उस जगह पर है लेकर खा ले। इस शरीर को |, , | 
अपने हाथ से कोई चीज लेने की आदत नहीं थी यह एक | ) 
बार उधर जाता था और फिर वापस आता था। दो-तीन बार ७ 
ऐसा करते देखकर माँ ने खुद आकर खाने को दिया ॥ 
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। „ शुद्धता और स्वच्छता की आवश्यकता 


६ (१ इस शरीर को अपवित्र खाना या कोई अनाचार 
बरदाश्त नहीं होता था। जब कभी ऐसा होता था तो कोई न 
कोई बीमारी हो जाती। माँ यह बात जानती थी, इसलिये 
मुझे बहुत होशियारी से रखते थे। पिताजी कभी-कभी 
( | जबरदस्ती मछली-माँस खिलाते। एक रोज बड़े मामा ने 
' ` माँस-मछली खिलाया तो कै हो गयी। 


/# इस शरीर के बाद तीन भाई क्रमशः पैदा हुए AI पहले 
४ भाई को हमेशा बीमारी रहती थी। इलाज से कुछ फायदा 
,, नहीं होता था। इस दरम्यान में छोटे मामा, माँ को अपने घर 
लिवा ले जाने के लिये आये। भाई की बीमारी को देखकर 
| उन्होंने माँ से कहा, “तुम तो जा नहीं सकोगी निर्मला को 

मेरे साथ भेज दो।' यह सुनकर भाई बोल उठा, बहन दीदी 
_ ˆ तू इस वक्त मत जा, मेरे अच्छे होने पर जाना। माँ ने कहा 
L ( “ तेरी बहन दीदी कहीं नहीं जायेगी। इसकी बीमारी धीरे-धीरे 

| 
l 


LL De SP 


ONIN 
r य i, ° A 
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Á di 
Pa, 


-m 


A 
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बढ़ गयी। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गयी। 
' सबेरे उसे घर से बाहर लाकर रखा गया। फिर थोड़ा-सा 
"अच्छा हाल देखा तो उसे घर के अंदर ले गये। सब ने सोचा 
\। पुनर्जन्म (नया जन्म) हुआ, चाहे बच भी जाये। लेकिन 
| थोड़ी देर बाद परिवर्तन देखा गया और रोना धोना शुरू हो 
> ( ॥ गया। इसी समय भाई बोल उठा, माँ; ए माँ में तो मरूँगा 
- मैं तो मरूँगा, ऐसा कहते-कहते उसने शरीर छोड़ दिया। 
उसकी उम्र करीब साढ़े पाँच साल की थी। इस घटना के 
बाद माँ अक्सर रोया करती थी और उसके साथ-साथ यह 
/ शरीर भी रोता था, और ऐसा रोता कि माँ को मजबूरन चुप 
* होना पड़ता। माँ कहती थी, इसके लिये रोकर भी हल्की 
नहीं हो सकती। मरने के कुछ दिन पहले यह भाई बहुत 
“(दिन बीमार रहने की वजह से कुछ खाना नहीं चाहता था, 
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(क्योंकि मुँह का स्वाद खराब हो गया था)। इस पर पिताजी V 3 
ने गुस्से में आकर उसे उठाकर दूर पटक दिया, इससे j) 
उसके हाथ में बहुत चोट लग गयी थी। J 
इसके कुछ सालों के बाद कलकत्ते के एक वैद्य-वंश + 
के प्रोफेसर अपने सात आठ साल के लड़के को अपने | 
साथ लेकर इस शरीर के साथ मिलने आये। इस लड़के ५ ) , 
का एक हाथ जन्म से ही टेढ़ा था। उसको देखते ही इस ^ ' 
शरीर ने सब को कहा था, दूसरा भाई फिर आया Sl इस h 
शरीर के माँ-बाप दोनों वहाँ मौजूद थे लेकिन पूर्वस्मृति\/ 
कोई नहीं ला सका। f 


तीसरा भाई भी डेढ़ महीने की उम्र में मर गया। पहले ) E 

के दो भाइयों की जन्मपत्री को देखकर ज्योतिषियों ने कहा 

था, कि इनके अनेक सुलक्षण हैं पर इनकी जान बचना 

मुश्किल है। दूसरे का नाम राजहंस था और उसके कपाल ` | 

से माथे तक एक ऊँचा स्थान था, तीसरे भाई के भी ) À 
A 1 


छु 


) "RRR RI Do 


हीही... 


महापुरुष के लक्षण थे। y 


इस शरीर के पिता के पासरहते समय में, पहले और १ 
बाद जितने भाई हुए थे उनमें से कोई जीवित नहीं रहा। यहाँ /* 
सिर्फ जन्म पूरण करने आये थे। वर्तमान दो बहन व भाई 
इस शरीर की शादी के बाद पैदा हुए थे। va 

घर-परिवार में बहुत शोक की छाया फैल गयी। शोक // ) 
को ज्वाला से माँ कभी-कभी नहाने के बहाने से मरघट पर 
जाकर बैठी रहती थीं। वह चुपचाप गृहस्थी का कामकाज ~ 5» 
करती थीं। लेकिन पागल-सी मालूम पड़ती थी। ५: 
दरिद्रता, माता-पिता की अतिथि सेवा ३) a 


गृहस्थी में सब चीजों का अभाव था इसलिये पिता 9 2 


p” ; 


हमेशा दुःखित रहते थे। इतने शोक में भी माँ मेहमानों की/* 
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s 
op सेवा में कमी नहीं करती थीं। खाते समय यदि कोई भिक्षुक 
| ( * आ जाता तो उसे खिलाकर खुद उपवासी रहती थीं। हर 
FT भगवान की तरफ देखती हुई सब दुःख-ताप हँसी 
खुशी से बरदाश्त करने की कोशिश करती। किसी को इस 
, संबंध में कुछ नहीं कहतीं। 

(| ब्रह्मपुत्र 
`` बार-बार ऐसी विपत्ति-आपत्ति देखकर अड़ोसी- 
/ पड़ोसियों ने मेरे माता-पिता से कहा, “जाकर ब्रह्मपुत्र में 
"अष्टमी का स्नान कर आइये और दीक्षा लीजिये।' इस 
। `» शरीर को दादी के पास रखकर माँ पहले नहाने चली गयी 


é 


a (१ , इसके बाद पिताजी जब चलने लगे तब उनके मन में न 


' जाने क्या आया इस शरीर को साथ ले लिया। बात यह तय 

हुई कि वहाँ से इस शरीर को घर भेजकर माता-पिता गुरुजी 

के यहाँ जायेंगे। लेकिन उस वक्‍त भी यह शरीर उनके साथ 

( [. रह गया। वे लोग जब जो कहते मैं चुपचाप सुनती। बाद में 

` ९. उनकी राय पलटकर जेसी जरूरत होती वैसी ही हो जाती। 

/ गुरुजी के यहाँ आने-जाने में बहुत पैदल चलना पड़ता था 

'' इस वजह घर लौटकर माँ कुछ दिनों तक पैरों के दर्द से 

+ बिस्तर पर पड़ी रहीं। इससे इस शरीर को किसी तरह की 

< / तकलीफ नहीं हुई। यह देखकर सभी ने कहा, इसको 

( | देखकर तो ऐसा जान पड़ता है शरीर के दुःख का भी 
` ख्याल नहीं है। 


& | माता-पिता का पूरा प्यार 
डू | तीन भाइयों के गुजर जाने की वजह से माता-पिता का 
é 


| सारा स्नेह मुझ पर ही जा पड़ा। वे मुझे घर-गृहस्थी का कोई 


{i 3 


। काम करने नहीं देते थे। बल्कि पड़ोसी कभी-कभी इस 
^ शरीर से अपना बहुत काम करा लेते थे। माँ-बाप जब कुछ 
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कहते तब यह शरीर बिना कुछ कहे सुने और बिना विचार । 


उनका आदेश पालन करता। i है 
बचपन की बात है सबेरे यह शरीर बरतन धोने के , '_ 
लिये तालाब पर जा रहा था, जाते वक्त माँ ने कहा, पत्थर > > 
का कटोरा ले जाना, हो सके तो तोड़कर लाना (अर्थात्‌ ,, ॥ 
तोड़ना मत), यह शरीर जाते-जाते वृक्षों से बातचीत करता ॥ 
हुआ जा रहा था। इतने में पत्थर का कटोरा अचानक हाथ aN 
से गिरकर टूट गया। तब इस शरीर ने होशियारी से पत्थर, 
के टुकड़ों को चुनकर उठाया और धोने के बाद दूसरे\/ 
बरतनों के साथ लाकर रख दिया। माँ ने देखकर गुस्से से ॥ 
कहा, 'जो मैंने कहा था तूने वही किया!” इस शरीर ने )) z 
कहा, 'सब टुकड़े तो मैं ले आयी Sl’ तब माँ अपना मुंह |/, 


“x 


न जहा जन कजी 


El 


J 
कपड़े से ढाँक कर हँसने लगी और गुस्सा जाहिर करने , ' | 
लगीं। यह शरीर ताज्जुब में रह गया। माँ ने आखिर कहा 
बता तो सही पत्थर के टुकड़ों से मैं क्या करूंगी? भला ५ d 


कटोरा क्या फिर से जुड़ सकता है? परमेश्वर ही जानते हैं Y ) 
कि इस लड़की की क्या गति होगी। W 
इस शरीर का कामकाज अक्सर ऐसे ही होता A 

आखिर ऐसा देखा गया कि माँ इस शरीर को किसी काम ४ 
करने को कहती तो उसके बारे में छोटी से छोटी बातें तक ९/ 
समझा देती। वह जो कुछ कहती यह शरीर वही करता। यह A 
शरीर हर वक्‍त एक भाव में डूबा रहता था। इसीलिए घर- 
गृहस्थी के कामकाज में दूसरों का हुक्म तामील करता था 
फिर भी ऐसा देखने में आता था अगर कभी किसी कामको | 
करने का मन होता तो सारा मन उसी में एकाग्र हो जाता | ) 
था। यहाँ तक कि शरीर देहं का भी ख्याल नहीं रहता। ४.5 | 
किसी को सिलाई, बाँस या बेत का काम करते देखने पर * 
यह शरीर उसी के नमूने में वैसी ही चीज बनाता और! 
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` कभी-कभी दो एक तरह की नयी चीजें-भी बन जाती। 


: जिसे देखकर सब ताज्जुब करते और कहते इस भोली 


लड़को के सब काम अद्‌भुत हैं। जब इस शरीर की दस 
ग्यारह साल को उम्र हुई तो माँ किसी-किसी दिन कहती 
थीं, काम काज तो तू कुछ देखती नहीं है तेरे दिन कैसे 


' कटेंगे सो परमेश्वर ही जानते हैं। फिर जब देखती कि 
" ९ कथरी की सिलाई या और कोई काम, रसोई जो कुछ मुझे 


करने को कहतीं वह सुंदर तरह से हो जाता तो आश्चर्य 
(होकर कहती, “अच्छा हुआ है। मैं तो ऐसा खुद नहीं बना 
सकती, कोई चिंता नहीं है। अवसर के मुताबिक परमेश्वर 


„ „ को कृपा से सब काम कर सकेगी।' 
| शिक्षा 


खेओड़ा व सुल्तानपुर में मामा के मकान में इन दो 
जगहों में कुल मिलाकर सिर्फ आठ दस महीने यह शरीर 


/ स्कूल गया था। इसमें भी मुझे शक हे। खेओड़ा का स्कूल 
` दूर था। घर पर भाई वगैरह बीमार पड़ते या जब मुझे 

` अकेला रहना पड़ता, इन सब वजह से रोज स्कूल नहीं जा 
।। सकी। एक बार यह शरीर मामा के यहाँ तीन महीनें था। तब 


b 
D 


' पहली किताब खरीदी थी और इस शरीर ने सुशीला दीदी 


' - के साथ स्कूल जाना शुरू किया। पहले दिन स्कूल जाने पर 
` पंडितजी ने हम दोनों को एक पाठ अच्छी तरह पढ़ाया, 
`. एक बार फिर कहा अब तुम पढ़ो तो। सुशीला दीदी अच्छी 


तरह पढ़ न सकी, इस शरीर का पाठ देखकर पंडित जी ने 
कहा, “अच्छी लड़की है” उन्होंने सोचा शायद मैं पहले से 


` पढ़कर आयी थी। स्कूल में बड़ी बड़ी लड़कियों को कविता 
' सिखायी जाती थी। इस शरीर को भी उनके साथ बिठा देते 


थे। इसके बाद हम खेओड़ा गये। वहाँ लोअर प्राईमेरी 


^।स्कूल था। इसमें कुल दस बारह लड़कियाँ पढ़ती थीं। स्कूल 
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के मास्टर साहब रिश्तेदारी में इस शरीर के नाना होते १ E 
थे। उस स्कूल में वर्णमाला मैंने खत्म कर लिया। फिर / J) | 
उसके बाद 'शिशु शिक्षा भी सम्पूर्ण खत्म कर दिया। पहले 

दर्जे में चार लड़कियाँ थीं, यह शरीर उम्र में सबसे छोटा था 

तो भी उन लोगों के साथ पढ़ा, ओर लड़कियों की नयी दे 
किताब नयी स्लेट वगैरह थी पर इस शरीर की सिर्फ एक ) i 
फटी किताब और स्लेट का छोटा-सा टुकड़ा उसमें तीन- 


— 


[RN SEP ORF SF FR RENNES AFIS PN DRE ८९३ Tai 
VR 0) 


] 


चार लाईन समाती। A 
पढ़ने-लिखने में भी दुनिया के नियमों का पालन 
नहीं होता था J 


` 


इस शरीर को लिखने-पढ़ने का ख्याल नहीं होता /) ) 
लेकिन लोग पढ़ने को कहते इसीलिए पढ़ता था। यह शरीर ” 
रोज नियमपूर्वक नहीं पढ़ता था। इस शरीर के माँ-बापको | के 
जब यह बात याद आती तो स्लेट का ट॒कड़ा ढंढकर लाते र 
ओर पढ़ाने बेठाते। फिर भी स्कूल में जो कुछ पूछते उसका १) ) 
जवाब मानों आँखों के सामने तैरता और ठीक ठीक होता। ». / | 
जैसे किसी तरह की तस्वीर देखने पर वही तस्वीर आँख के 
सामने आ जाती है। जैसे उस तस्वीर के बारे में किसी के,” 
पूछने पर या उसके याद आने पर उसके बारे में कहा जा | 
सकता है। पढ़ने के विषय में भी ऐसा ही होता था। ऐसा भी ) 4 
होता था कि किताब के जिस पृष्ठ पर यह दृष्टि पड़ती वही | , 
प्रश्‍न की जगह होती। एक दिन स्कूल में इंस्पेक्टर साहब 
आये। सब कोई अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर आये थे। ` _ 
लेकिन यह शरीर फटी किताब और स्लेट का टुकड़ा लेकर |; । बै 
रोज जैसा कपड़ा पहनता था वैसे ही कपड़े पहने हुए स्कूल ! ) . 
पहुँचा। इंसपेक्टर साहब जब आये तो अच्छा कपड़ा पहनी | 
हुई लड़कियों से एक खास जगह किताब में दिखाकर एक/ 
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t धीरे ~ 3 ` 
„। तारीफ की। धीरे-धीरे इस शरीर का स्कूल जाना बंद हो 
CTA खेओड़ा स्कूल के मास्टर जब मर गये तब एक 


f 
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uf प्रथम पुष्प लार 75 अल 75कऋ 


“ के बाद दूसरे से पढ़ने को कहा, वे लोग सलाम करती हुई 


ह ( | रुक रुक कर पढ़ने लगीं। सव के बाद जब इस शरीर की 


बारी आयी तो कहते ही यह शरीर जल्दी से सब पढ़ गया। 
पाँच सात लाईन पढ़ते ही इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अच्छा 


, . और जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखने को कहा, 
? ` `‘ `A 
E मास्टर साहब ने जो पाठ लिखने को कहा मैंने देखा कि वह 


* ठीक आया। उन्होंने इस शरीर का सही लेख देखकर 


' शिक्षिका पढ़ाने आयी। वे रिशतेदारी में इस शरीर की नानी 


£ 


लगती थी। एक रोज इंस्पेक्टर साहब जब वहाँ आये तो 

: लड़कियों की संख्या अधिक दिखलाने के लिये उन्होंने इस 
शरीर को बुला लिया और सभी के साथ बिठा लिया। यह 
शरीर उस समय लिखता-पढ़ता नहीं था। 


' « सत्य पालन 


इंस्पेक्टर साहब के एक सवाल पूछने पर नानी ने बाहर 

आड़ में रहते हुए उस का जवाब लिखकर दिखाया। इस पर 

'' इस शरीर ने चिल्ला कर कहा, Ù, आप क्या दिखला रही 
Gl’ तब वह जीभ को दबाकर हट गईं। लेकिन इंस्पेक्टर 


/- * साहब ने जो सवाल किया था उसका जवाब इस शरीर ने 
'' ठीक ठीक दे दिया। उसके बाद नानी ने इस शरीर के शरीर 


पर हाथ रखकर कहा कि तेरी उम्र ११ साल की होने को है 
लेकिन अब तक तेरी बुद्धि ठीक नहीं हुई, भला तुझे ऐसा 
- कहना चाहिये Al उस पर इस शरीर ने जवाब दिया, “आय 


' ही लोग बताते हैं, झूठ मत बोलना, क्या यह झूठ नहीं है।' 


* हसने बोलने की आदत 


4 Sri अह य LACH 10 20 ss भाव नहीं 
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दिखलाता Ml सबके साथ सरल तरीके से हँसी खेल ७४ । : र 


करता। खेओड़ा की रिशतेदारी से बहुतेरे लोग इस शरीर के / ) s A 
नाना लगते थे। उनके साथ यह शरीर छोटे बच्चे की तरह 7 A 
fer गुजारता और जिद के साथ चीजें मॉगता। >A 
एक रोज इस शरीर की माँ ने कहा, तू अब बड़ी हो|, , छ A 
गयी है। सबके साथ इस तरह खेल मत कर! उम्र ज्यादा होने ') ) A 
पर लड़कियों को आदमियों को नहीं छूना चाहिये, और न 2, । ` ' A 
हँसी तमाशा ही करना चाहिये न ही किसी के मुँह की तरफ + A 
देखकर बात बोलनी चाहिये। उसी दिन से इस शरीर का\/ A 
चलना फिरना मानों आप ही आप वैसे ही बदल गया। f A 
बारह वर्ष की उप्र 1 j r A 
|| A 

जब यह शरीर बारह साल का हुआ तो पिताजी saat! ? £ A 
शादी के लिये बहुत बेचेन हुए। इस शरीर के छोटे मामा > A 
`. जन्मपत्री देखना जानते थे। वे पत्रा ले गये लेकिन उन्होंने A 
पिता के माँगने पर वापस नहीं दिया। इसलिये पिताजी ने | हे A 
Wa जन्मपत्री में कुछ विपरीत होगा। 'विद्याकट' के 2 ) E A 
काश्यप गीत्र भट्टाचार्य वंश प्रसिद्ध व सबके पूजनीय थे। वे A 
लोग विक्रमपुर (पूर्वबंगाल) के अलावा और कहीं लड़की /* A 
की शादी नहीं करते थे। दूसरी जगहों से अच्छे अच्छे संबंध * ES 
आने लगे। वे सब छोड़ दिये गये। शादी ठीक करने के लिए ७/। EE, a 
पिताजी खुद. विक्रमपुर गये। एक रोज पिताजी अचानक A ) A 
गोल्डी के सीतानाथ कुशारी को साथ लेकर आये, वे” # क 
भोलानाथ के बहनोई लगते थे। संबंध करीब करीब पक्का >A 
करके कुशारी साहब इस शरीर को देखने आये थे, उन्होंने , A 
इस शरीर को बुलाकर बातचीत की और खुश हुए। उसके |) ) à A 


बाद एक शुभ दिन देखकर आशीर्वाद करके चले गये। #1 * 
इसके बाद दादी की मृत्यु हो गयी। उनकी श्राद्ध क्रिया हो * 
जाने h बाद TA के महीने में शावा a क्र AEG हक हुआ। x 
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« „ „ हर एक परिस्थिति में समभाव 
(` शादी पक्की हो जाने के बाद गाँव के हर उम्र के एवं 
बूढ़े लोगों के द्वारा कितना भी हँसी मजाक करने पर भी इस 

शरीर का एक ही भाव Wall 

d इस शरीर की उम्र जब बारह साल दस महीने की हुई 
( “ तब शादी हो गयी। शादी के समय जिस तरह इस शरीर को 
/ (लोगों ने) बैठने को कहा था शरीर ने उसी तरह उठ 


A, 
“a 


i = 


& 


क्र "बैठकर लोगों को खुश किया। क 

B शादी के बाद भोलानाथ के बड़े भाई जहाँ काम करते 
B  । „ थे। इस शरीर को वहाँ ले गये। वे श्रीपुर रेलवे स्टेशन 
B ( मास्टर थे। खेओड़ा से विदाई के समय सब कोई रोने लगे। 
यह शरीर भी उनके साथ मिलकर ऐसा अस्वाभाविक तोर 
Ba < पर रोने लगा कि किसी किसी ने कहा कि ऐसा रोते किसी 
ट्र को हमने नहीं देखा फिर भी इस शरीर के अन्दर का भाव 

2 (i स्थिर और शान्त था। 

ट्र '," नववधू को सती धर्म का उपदेश 

AB i शरीर जो नयी बहू हैं, यह बात इसके साथियों को 
ee \। इसे याद दिलाना पड़ता था। खेओड़ा से आते समय माँ ने 


` . कहा था--“सती धर्म की हमेशा रक्षा करना, अगर ऐसा 

करोगी तो देवता भी तुमसे डरेंगे। अपना शरीर भले ही 
छोड दो लेकिन सती धर्म मत छोड़ना। स्वामी या 
अभिभावक जब जो कुछ कहे चुपके से बिना कुछ कहे 
; पालन करना।” भोलानाथ ने भी कहा था, “मेरे भाई और 
नद | į. उनकी बीबी की मानकर चलना।” श्रीपुर में आकर यह 
^ ^, शरीर दिनरात घर-गृहस्थी के कामकाज करता रहता। 

। रसोई, बच्चों की देखभाल, मकान की सफाई, चौका 
* बरतन और कपड़े वगैरह के साफ करने में यह शरीर 
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मशीन के माफिक काम करता रहता। काम करते समय इस ७ 
शरीर को खाने-पीने की, बाल की सफाई या शरीर को A | 
सफाई की बात याद नहीं रहती। जेठ बहुत बीमार पड़े 
उनके इलाज के लिये सब कोई ढाका गये। हमेशा पानी में ` क्क 
कामकाज करने से इस शरीर के हाथ पाँवों के घाव को , . 
देखकर मोहल्ले के लोग कहते तुम कैसी हो, क्या तुम्हें | ) 
तकलीफ भी नहीं मालूम होती, क्या तुम मनुष्य नहीं हो। वे 7, 
ऐसा कहते और दु:खी होते, वे लोग यह नहीं जानते थे कि, 
इस शरीर का कर्तव्य था कि वह आज्ञा पालन करते हुए! 
सबकी सेवा करे। |) 


आशु के पिता जब बीमार पड़ गये तो सब कोई श्रीपुर 4 

चले आये। वे इस शरीर को बहुत प्यार करते थे। उस ' 
जमानेमेंजबजेठऔरछोटे भाईकी बहू के मिलने में बहुत 
रुकावटें थी, तिस पर भी यह शरीर उनकी सेवा जी-जान । 
से करता था। श्रीपुर में उनकी बीमारी बढ़ गई तो फिर वे (१ j 
आटपाड़ा चले गये। उस वकत पिताजी आकर इस शरीर » ? * 
को खेओड़ा लिवा ले गये। पिता-माता के साथ करीब चार 
महीने रहने के बाद जब नरुन्दी स्टेशन पर जेठ पुन: काम), 
पर गये तब यह शरीर भी वहाँ गया। नरुन्दी के सहयोगी » 
स्टेशन मास्टर की बहू जब पहले पहल वहाँ आयी तब À 
अपने मकान से इस शरीर को रसोई घर में देखा। बाद N ) 
जब वह आशु की माँ से मिलने को आयी तो कहा, उस 

दिन रसोई में एक बहू मैने देखी थी वह कहाँ है। उन्होंने इस 
शरीर को दिखाते हुए कहा, यही तो है, उसने किसी तरह (५ + 
से विश्वास नहीं किया और कहने लगी कि उस दिन एक 
दिव्य रूप वाली देवी प्रतिमा-सी एक को देखा था, इनके 
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_ /-* मुस्लिम धर्मावलम्बियों को भी माँ बराबर प्रिय 
É; ( र ' वे लोग जब नरुन्दी से चले गये तो उस जगह पर एक 
` मुसलमान कर्मचारी आये, उस की बहन इस शरीर के साथ 
अपने धर्म के विषय में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहती थी 
४ / „' जिससे बहुत आनंद होता था। 
बचपन से ही किसी किसी समय इस शरीर का थोड़ी 
। देर के लिये ऐसा भाव होता कि यह शरीर है या नहीं या 
| कहाँ है ऐसा कोई होश नहीं रहता। ऐसे मौके पर अगर मैं 
* काम में रहती तो सब कुछ शून्य मालूम होता, किसी किसी 
 । » समय सब चीजें बरबाद हो जाती। ऐसी अवस्था में किसी 
(को (मुँह से) यह बतला नहीं सकती थी। बहुत दिन ऐसे 
५ ` हुएकि इस शरीर को बुरा-भला सुनना पड़ता। लेकिन इस 


A ८ 


i 


ODD) 


< शरीर का एक ही भाव रहता जो जो कुछ कहता चुपचाप 
ट्र i सुन लेता। अपना जो कुछ कर्तव्य समझता वह बहुत खूबी 
> (| ` के साथ निभाता। इस शरीर का ऐसा ख्याल होता कि यह 
5 ` ` संसार-संग-सार ही है। (इसमें) सब कोई स्वांग सजकर 
ट्र | ,। जिसके लिये जो काम निश्चित किया गया है कर्मक्षय कर 
र UREI 
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विद्याकूट (१९१३ ए.डी. से १९२५) f 
(१३२० बंगला) १९१४ के जेठ के महीने में, D 

विद्याकूट से अष्टग्राम गयी, उस वक्त मेरी उम्र १८ साल” 7 
की थी। 


अष्टग्राम में आने से पहले एक रोज़ मैं विद्याकूट में र 
बरामदे में बैठी हुई बांस के सींको से अक्षर बनाती हुई पंखा \ 
बना रही थी, तब मैंने देखा कि इस शरीर के छोटे मामा » 4 ` 
शारदा चरण विद्यासागर आये हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया। | 
शारीरिक कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने पंखा देखकर 
अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस कठिन काम 
में समय लगता हे और बुद्धि की भी जरूरत होती है। मै ७” । 
बहुत दिनों से विद्याकूट में हूँ, उनकी तबियत ठीक नहीं A 
रहती इसलिए इतने दिनों तक मुझसे मिलने नहीं आ सके। 
बचपन में में उनके घर (मामा के घर) जाती थी तो एक पेड़ 
के कटहल मैं ज्यादा पसंद करती थी, एक पेड़ बहुत पुराना 
था और किसी किसी साल इतने फल देता कि जमीन' } ) 
फाड़कर निकलते, फल भी बहुत बड़े होते थे, मामा साहब? 
आते समय मेरे लिए उस पेड़ का एक कटहल ले आये थे Ù 
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iy उन्होंने कहा, मैं अब दूसरे मोहल्ले जा रहा हूँ यह कहकर 
( (. चले गये। सुना वहाँ उनकी ममेरी बहन की शादी थी। दूसरे 

दिन हम लोग भी वहाँ गये। दावत का खाना खाते दिन ढल 

<€ ` गया। थोड़ा-थोड़ा पानी बरसने लगा, ओर करीब करीब 
É, अंधेरा छा गया। मेरे साथ एक छोटा भाई और दो बहनें थी। 
( मैंने मामा को ढूँढ़कर उनसे मुलाकात की और कहा कि 
४ ` हमको अकेले घर जाना पड़ेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा में 
भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। मुझे चुप रहते देख वे जल्दी 

,। कपड़ा वगैरह लेकर बाहर आये। उनको बदहजमी को 

॥ शिकायत थी। दिन ढलने के समय खाना खाने के बाद वह 
< A जरा-सा लेटकर आराम कर रहे थे। शादी के मकान में 

( | | लड़की दामाद के नमस्कार का आचार व्यवहार अभी खत्म 
` ` नहीं हुआ था पर साथ में जाने को कोई नहीं हैं देखकर 
€ , मामा हमारे साथ चल पड़े। मेरे मन में भी मामा को लेकर 

# , „ घर जाने की इच्छा हो रही थी। रास्ते में चलते-चलते पानी 

# रुक गया। घर में माँ ने मामा के लिये एक दूसरे कमरे में 
सोने का इन्तजाम कर दिया। हम सब सो गये। थोड़ी देर 

/ बाद मामा माँ का नाम लेकर पुकारने लगे। यह सुनकर हम 
"सब उठ पड़े। हम लोगों ने देखा कि मामा बहुत ही 

१. तकलीफ में कह रहे थे, मेरे लिए बरामदे में एक बिछोना 
` ( ॥ लगा दो। माँ ने वैसा ही किया। तकलीफ व शरीर को 
७ \ ` ग्लानि, मचलाहट और दूसरे परिवर्तनों को देखकर माँ ने 
` _ कविराज और मोहल्ले के खास आदमियों को बुला लिया! 
í ˆ कविराज जी की दवा से कोई फायदा दिखायी नहीं दिया, 
न ( ' उनकी हालत' और भी खराब हो चली। लेकिन मामा हम 
« \ लोगों के साथ अच्छी तरह बोलते जा रहे थे। साथ ही देवी- 

` देवताओं के नाम, अपने पुरखों ओर गुरुजनों के नाम, इस . 
“शरीर के पिता एवं पितरों का नाम ले लेकर प्रणाम करने 
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लगे। थोड़ी देर बाद कहा, 'मेरी नाभि तक ठंडा हो रहा है। Wy , 
मेरा समय निकट आ रहा है।' यह सुनकर मेरे एक बड़े / है 

भाई (रिश्ते में) उनका पाँव मलने लगे। मामा बोल उठे J 
आप पंडित हैं और ऊँचे खानदान के लड़के हैं, आपने मेरा | - > 


पाँव छआ। कहते-कहते सिर उठाकर हाथ जोड़कर १. 
नमस्कार किया और वैसे ही उनका शरीर छूट गया, तीन- '॥ ) 
} 


| 


yy 


0000000 


५ 


चार घंटे के दरम्यान यह सब हुआ। A A 

माँ रोने लगीं, लेकिन मुझको रोना नहीं आया। इस घर, 3 A 
में ऐसी विपदा हो गयी पर वह भी इस शरीर या मन RY A 
कोई असर नहीं डाल सकी। दूसरे दिन मोहल्ले के कुछ ॥ A 
कुछ लोगों ने आकर मामा की मृत्यु के बारे में पूछा तो मैने ) A 
सब कुछ कह दिया तो भी मुझ में कोई दुःख का भाव नहीं 
आया। मैं यह समझती थी कि लोग आपस में चुपके-चुपके sA 
कहते थे कि 'इसमें कोई माया ममता नहीं हैं। न A 

उसके दूसरे रोज भोलानाथ की चिट्ठी आयी कि वह |) j AN 
अगले दिन विद्याकूट पहुँचेंगे। ५3 A 


शादी होने के बाद वे विद्याकूट कभी नहीं आये थे। 
इसका कारण यह था, गृहस्थी के अभाव के तहत इस > 
शरीर के पिता उनको ला नहीं सके थे। भोलानाथ आये। ॥ 
कई दिनों तक पिताजी घर पर न थे। उनके आने पर हम ३.३ „ 
सब भोलानाथ के साथ नाव पर चढ़कर सुलतानपुर में मामा / ) 
के घर गये। A 4 
अष्टग्राम | 


भोलानाथ की छट्टी धीरे-धीरे समाप्त हो गयी मामा के | j 
घर से विद्याकूट आने के कुछ दिनों के बाद में भोलानाथ के » 
साथ उनके कर्मस्थल अष्टग्राम में गयी, वहाँ पर जयशंकर | 
सेन नाम के एक भले आदमी थे। उनका परिवार छोटा था, À 
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> ; en 
A < „^ शारदा नाम का एक छोटा लड़का और साला हरकुमार। 
Ba NE इस घर में किराये के कुछ कमरे थे। हम लोग भी उनमें से 
AB ९ ` एक कमरे में रहने लगे। हमारे साथ मधु बाबू नाम के एक 
A € ` कर्मचारी भी कुछ दिन तक थे। 

A # , „ आनंद से दिन बीतते गये। मैं जिस दिन अष्टग्राम आयी 
BA (E थी उसी दिन भोलानाथ ने रमणी नाम का पहला अंग्रेजी 
ट्र । ` अक्षर, आर. लिखी एक नाक की खील मुझे दी मैने उसे 
BZ ` „ पहना और उतार दिया, एक दिन मधु बाबू की पत्नी ने उसे 


D) 


ODDO) 


।। देखकर पसंद किया तो मैंने उसे उनके नाक में पहना दिया। 
॥ जब भोलानाथ ने सुना कि मैने शरीर का सोना दूसरे को 
ल्‍ । दिया तो वे बिगड़ने लगे। (इस पर मैंने कहा) मुझे मालूम न 
.! था कि किसी को कुछ देने से तुम बिगड़ोगे। मैंने कहा 'अब 
बगैर पूछे मैं शरीर का गहना किसी को नहीं दूँगी, मेरी 
€ , गलती हुई है।' 
/ ,, सर्वदा प्रसन्न रहने के कारण नाम हुआ खुशी की 
(माँ 
N 
/ जयशंकर सेन की धर्मपत्नी ने एक दिन मुझसे कहा 
'( सबके बच्चे हैं, उनको अमुक की माँ कहकर पुकारती हूँ 
“feed तुम्हारी संतान तो मैं देखती हूँ “एक खुशी है” क्योंकि 
॥. » तुमको मैंने हर समय खुश पाया ÈI तब से सब कोई मुझे 
( ॥ खुशी की माँ, “खुशीर माँ” कहकर पुकारते थे। मुझे वे 


® ` ` लोग खूब प्यार करते थे। 
« ` क्षेत्र बाबू नाम के एक कर्मचारी भी जयशंकर सेन के 
# , . घर में किरायेदार थे, सुना कि मधु बाबू को धर्मपत्नी व क्षेत्र 


. बाबू को धर्मपत्नी जयशंकर सेन की सहधर्मिणी को माँ 
* कहती थी। उनकी कोई लड़की न होने के कारण उनके 
साथ धर्म लड़की का-सा व्यवहार करते थे। में उनको मासी 


ite 


माँ (मौसी) कहती, भी, SRR AT 


> 
PESE 


— 


हरकुमार को सब कोई मामा कहकर पुकारते थे मैं भी J 3 
समय-समय पर उन्हें वैसे ही पुकारती थी किन्तु मैं उनसे १) E 
बातचीत नहीं करती थी। एक दिन वे मेरे कमरे में आये”. 7 
और मुझसे बोले, 'मेरी माँ थोड़े दिन हुए मर गयी वह इसी | कि 
घर में रहती थी तुम्हीं मेरी माँ हो।” AE 
मेरी माँ फिर इसी कमरे में आयी हैं। अबकी बार मुझे १ ) ह 
षष्ठी पर पहनने का कपड़ा देना होगा। तब से हरकुमार मुझे A! 
माँ कहकर पुकारता था। भोलानाथ से उसको षष्ठी का ६ 
कपड़ा दिलवाया था। उसको वे खूब प्यार करते थे। उनका\ 
हिसाब भी वह देखता और हम लोगों की बीमारी व ॥ 
असुविधाओं में वह सर्वदा ख्याल रखता था। ऐसा सुनने FS 
आता कि किसी किसी को यह अच्छा नहीं लगता था। |, ) 
पहले उसकी नौकरी थी अब नहीं है, नौकरी की कोशिश , 
कर रहा है। उसकी पत्नी अपनी एक लड़की के साथ पिता ५ 
के घर रहती थी। जयशंकर सेन की स्त्री और हरकुमार मेरी |, , ३ 
रसोई और कामकाज पसंद करते थे। वे लोग प्याज खाते 9) 
और कहते थे कि ऐसा न होने से मछली खाई नहीं जा | ' 
सकती। हमारे यहाँ प्याज का रिवाज बिल्कुल नहीं A 


सात्विक भोजन ; y 


किसी किसी दिन हम लोग दाल तरकारी बनाकर उन शी । 
लोगों को देते थे और वह लोग बड़े चाव से खाते थे। थोड़े /) ) 

दिनों के बाद उन्होंने प्याज खाना छोड़ दिया। एक दिन “ 
भोलानाथ ने मुझसे खाते वक्‍त पूछा TARA रसोई * छ 

बनायी हैं? जयशंकर सेन भी उनके साथ GU को बैठे थे। _ 
भोलानाथ ने कहा--उनको भी यह दाल दो। भोलानाथ के (१ ) À 3 
कहने पर मैंने उनको दाल परोस दी। भोलानाथ ने हँसते- » 7 5 £ 
हँसते ,कहा, बाबाजी (जयशंकर सेन) कहते हैं कि 4 
बना सकता।/ 
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हमारी खुशी को माँ की तरह कोई खाना नहीं, 
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माता पिता का पूरा प्यार 
बायें से- पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य, कन्या निर्मलासुन्दरी (माँ आनन्दमयी) 
माता श्रीमती मोक्षदा सुन्दरी देवी, पति श्री रमणी मोहन चक्रवर्ती (भोलानाथ) 


A trait os ~) 


“में ही पूजक, में धारक, मैं ही पूजा, देवता तथा जिज्ञासु भी मैं ही हूँ, 
मैं ही दर्शक और श्रोता भी हँ 
Sri Sri rr यी , Varanasi 
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“किसी किसी दिन संध्या के समय चलते फिरते नाम करते-करते 

शरीर के रोएँ खड़े हो जाते थे, बायीं आँख के किनारे एक रोशनी दिखाई देती थी, 

जब तक मैं नाम करती शरीर महा आनन्द से भरपूर रहता" 
“अमृतकथा?- पृ. ५० 
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{ देखेंगे A ` ` 
Ei i » आज हम देखेंगे कि तुम्हारी दाल खाकर वे क्या कहते हैं। 


Â, 


Ta 


è 


La 


| उसके बाद जयशंकर सेन से भोलानाथ ने कहा, आज 
तुमको यह दाल कैसी लगी? तुम तो कहते थे कि खुशी 
की माँ की तरह कोई रसोई नहीं बना सकता। यह सुनकर 
जयशंकर सेन ने कहा, क्यों क्या हुआ? अच्छी ही बनी है। 
( |, तब भोलानाथ ने कहा, आप पक्षपात करते हैं। दाल में तो 
^" नमक ही नहीं है। वह फिर भी बोले, आप ठीक नहीं कहते 
। हैं। आप हमारी खुशी की माँ को झूठ-झूठ तंग करते हैं 
“उसके बाद पता चला यद्यपि सबको दाल में नमक का 
` अभाव लगा पर जयशंकर सेन को नमक का स्वाद 
। '„ महसूस हुआ। 
(| . उस गाँव के पास ब्रह्माणी नाम का एक देवालय 
' (शिवालय) था। एक दिन हम सब वहाँ जाने के लिये 
कपड़ा पहनकर तैयार ही हो रहे थे, उसी समय क्षेत्रबाबू 
* नाम के एक सज्जन मुझे देखते ही बोल उठे मुझे देवी 
( „` दर्शन हो गया! और प्रणाम करके हट गये। 
" १. ga- भाव में परिवर्तन और प्रकाश 
{ 


„ हम लोग ब्रह्माणी बाड़ी पहुँचे वहाँ पहुँचकर इस शरीर 

५ में अपने आप एक तन्मयता का भाव उत्पन्न हुआ। एंसा 

॥ लगा यह शरीर उस मूर्ति के साथ एक हो गया। दूसरों की 

। “ तरह इस शरीर ने उस देवी मूर्ति के सामने कोई क्रिया नहीं 

( ` को,.यह शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया। इस शरीर से टार्च 

` की रोशनी की तरह प्रकाश निकलने लगा। 
तन्मयता एकता का भावोदय 

«  अष्टप्राम में बहुत बड़ा तालाब था, बारिश के समय 

(i इस पार, उस पार दिखाई नहीं पड़ता था, इतना जल था। 

| इसके पहले मैंने कभी समुद्र नहीं देखा था ऐसे जल से 
/ भरी जगह पहली बार देखी। 
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एक दिन नाव में बैठकर उस तालाब में घूमने गये, यह ७ , 

शरीर और पानी मानो एक हो गया! कभी-कभी इस शरीर /] / | 
जाता al 

का भाव अपने आप ऐसा बदल जाता था, कि KAY 7 
मानो जलती हुई अग्नि की ज्वाला प्रकाश होती रहती थी, “ ७ 
उस समय यह शरीर मस्तक से 'नीचे तक कपड़ा ओढ़कर शि 
चुपचाप पड़ा रहता था। ३) 

नाव में मधुबाबू नामक एक व्यक्ति थे। इस शरीर को Ay 7 
ऐसा देखकर हँस कर कहने लगे, 'ठकुरानी को कैसी नींद + 
लगी हे |’ Vy 


»»»»»»_>>__ DA 


एक-दो साल पहले की बात है। इस शरीर की ननद ॥ A 
. मटरी हँसते-हँसते बातचीत कर रही थी। वह अपने बारे में ५ ) , R 
हँसते-हँसते कहने लगी, हमको काले पहाड़ की नजर लग |/ A 
गयी थी। अष्टग्राम में एक दिन में बैठी थी एकाएक मुझको A 
मटरी को बात याद आ गयी। इस शरीर को ख्याल आया É A 
यह तमाशा ठीक है या नहीं और उसी के संग यह खेल ५. ( १ झे 
शुरू हो गया। उसने जो जो बात कही थी इस शरीर में वह `| ) व aA 
बात होने लगी कुछ समय बाद यह खेल बन्द हो गया। Ay! झै 
कभी-कभी देखा जाता है कि जब जो भाव सामने खड़ा /९ A 
हो जाता है और इस शरीर को ख्याल आया तो शरीर में ४ aN 
वेसा ही खेल होने लगता है। जैसे कभी-कभी देखा गया है ./, A 
कि जब कीर्तन हो रहा हे तो शरीर भी कीर्तनमय हो जाता /] á A 
था या किसी मुसलमान का धर्मभाव सामने आ जाये तो” / 7 A 
मुसलमान धर्म का भाव सामने आकर खड़ा हो गया, उस, | > A 
समय कब्र के पास जाकर नमाज भी पढ़ा गया औरकभी- ` , | AN 
कभी जब देव पूजा के लक्षण इस शरीर के सामने आ जाते (५' à A 
थे तब उसी तरह की क्रिया होने लगती। ` 4 ) a A 


क O G 
एक दिन मौसी माँ जिनको यह शरीर माँ कहता था! \ 
` उनका चार साल का लड़का घर आया। वे लोग तुलसी के! 
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s पौधे के नीचे हरि नाम करते हुए बतासा बरसाते थे जिसे 


हरि लूट कहा जाता था। उसके पहले दिन ऐसी ही लूट हुई 

थी। उसी के दूसरे दिन वह लड़का हमारे यहाँ आया और 

इस शरीर को मौसी माँ कहकर पुकारने लगा। इस शरीर ने 
. उससे कहा, 'बोलो' हरि बोल। लड़का भी संग-संग 
हरिबोल बोलने लगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर बोलने 
: लगे। हरि नाम करते करते लड़के को एक भाव आ गया। 
„। उस घर के किसी ने कहा, खुशी की माँ को लड़के के साथ 
४४ ऐसा नहीं करना था।' नाम बन्द होने पर वह लड़ंका 
 बेहोश-सा हो गया, पर जब इस शरीर पर उस लड़के की : 
` नजर पड़ती थी तो हरि बोल कहने लगता था। 
बीमारी और चिकित्सा 


अष्टग्राम में इस तरह मिलजुलकर यह शरीर कुछ दिन 


. तक अच्छा रहा। एक मर्तबा यह शरीर बहुत बीमार पड़ 


(í 


*. होता था। तब भोलानाथ इस शरीर का और अपना दोनों 


गया। यहाँ तक कि चलना-फिरना भी दूसरे के बगैर नहीं 


„। का खाना बनाते थे। यह शरीर बिछौने पर ही पड़ा रहता 
।। था। इसी समय सबने भोलानाथ से कहा, तुम्हारी शादी 
फिर से होनी चाहिये। ऐसी स्त्री से गृहस्थी नहीं चल 
सकती। प्रायः छः महीने तक ऐसी बीमारी रही। उस समय 
एक दिन बैठे-बैठे इस शरीर को ख्याल आग्रा यदि इस 
शरीर को दैवी दवा खिलायी जाये तो कैसा हो। उसी समय 
इस शरीर ने देखा कि एक बड़ा-सा हरे रंग का फतिंगा 


« अपने मुँह से एक कच्चा हरा पत्ता इस शरीर के बिछौने पर 
ˆ रख गया। इस शरीर ने पत्ते को उठाकर देखा, पर पता नहीं 


लगा किस जगह का कौन-सा पत्ता हे यह शरीर को उस 
“समय ख्याल नहीं आया। जब बाद में यह शरीर हिमालय 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain Dono Sa by eGangotri 
GF 5. Cee ल्पतः 
° 36 अमृतकथा 


g 


0 


गया तो ठीक वैसा ही पत्ता हमने देखा था पर यह बात ७_। , 
किसी से भी नहीं कही। | |) ; 
यह शरीर अपना घर और बाहर इतना साफ रखता था _ 

कि एक तिनका भी नहीं दिखता था, यह शरीर धूप और 

बत्ती से घर की परिक्रमा करता था। नौकर के रहते हुए भी 0५ कै 
यह शरीर गृहस्थी का काम अपने हाथ से ही करता था और ४ ) , 
घरों में भी औरतें रोज तुलसी के नीचे प्रणाम करती थीं। 

तुलसी में धूप बत्ती देती और हरि लूट भी करती थीं। यह, 
नियम था। मौसी माँ के घर श्रीकृष्ण की युगल मूर्ति और ४ 
कालीजी की दो तस्वीरें टँगी थीं और वह उन्हीं की पूजा , ( 


a 


> 


Bs 


करती थी। 
हम पहले जयशंकर सेन की बहू के पास गये। उनका T A 
लड़का साधु स्वभाव का था और साधु संग किया करता था < EN 


और शादी करने से इन्कार करता था, कहता था कि में माँ 

व पिता को सेवा देखभाल करूँगा। मौसी माँ का वही एक । ) : 
लड़का Ml वह साधु भाव देखकर बड़ी दु:खी होती थी, » 4 
लड़का हमेशा विदेश में ही रहता था और जब कभी आता ४ 

तो धर्म पुस्तक पढ़ता था या चुपचाप एक जगह बैठा रहता 

था और सन्ध्या के समय करताल बजाकर नाम कीर्तन ५ 
करता Ml सब के साथ सरल भाव से मिलता था] वह 9.) | 
लड़का मधु बाबू और क्षेत्र बाबू की पत्नियों को दीदी कहता A ) 5 
था, वह लोग उससे बच्चे के जैसे बातचीत करते थे। I 
नियमो का अटल रूप से पालन ; 


यह शरीर उससे ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन | | | 
यह शरीर उसके घर गया तो मौसी माँ ने उससे कहा, यह / ५ 
हमारी खुशी की माँ हैं। उस लड़के की अवस्था २२-२३ 

वर्ष की थी। उसने अपनी माँ से पूछा “इनको क्या कहकर/\ 
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B . . । „ पुकार? फिर बोला, उनको रांगा दीदी कहकर पुकारँ। यह 
क्र E बहुत अच्छा नाम हैं।“मौसी माँ बहुत खुश हुई। बीच बीच . 
Ze | में हमारे यहाँ वह आता था और भोलानाथ जी से वार्तालाप 
A <> करता था, मुझे भी बुला लेता था। में कोई बातचीत नहीं 
Ab. करती थी, इससे सब हँसते थे और कहते थे इनसे कुछ 
ट्र ( (' बातचीत तो करो। उसके बाद में घूँघट काढ़कर बातचीत 
ट्र ` ` ` करती थी क्योंकि गाँव का यही नियम था। सब कोई शारदा 
ट्र q | को भाई कहकर पुकारते थे। हमारा कोई AST भाई नहीं था, 
A ,। इसलिये मैं उनको भाई-दादा कहती थी। 

ष्र | हरकुमार की भविष्यवाणी 

B ७ | |. हरकुमार ने मुझसे किसी विषय में पूछा, मैने उनको 
Ba ® ` ` इशारे से जवाब दिया, इशारे को न समझते हुए उसने 
Bo कहा, माँ मैं तुमको एक वर्ष से देखता आ रहा हूँ और 
ट्र i कितना विनय कर रहा हूँ.कि तुम एक बार मेरे से बातचीत 
Za j करो। अगर इस तरह किसी पत्थर की चिन्ता करता और 


“ (i इसी तरह माँ का उच्चारण करके बुलाता तो पत्थर भी 

। चैतन्य हो जाता ओर बात करने लगता? यह कहकर वह 

A रोने लगा, भोलानाथ ने उसके साथ बातचीत करने को 

* बहुत कहा था पर मैंने उस वक्त ज्यादा ख्याल नहीं किया। 

/ yp उस दिन फिर कहा, उसके बाद बातचीत करने लगी। इसके 

॥ पहले वह सुबह-शाम आकर मुझको प्रणाम करके जाता 

७ ` ` था। रोज जब हम खाने को बैठते थे तो लड़कों की तरह 

& ` पास आकर बैठ जाता था। जब तक प्रसाद नहीं मिलता था 

तब तक वह उठता नहीं था। उसका नित्य का नियम था मेरे 

ह ( | हाथ की बनायी हुई तरकारी लेना। कभी-कभी कहता था, 

“  „ "मैं तुमको माँ कहकर बुला रहा हूँ। एक दिन देखना 

। सारा संसार तुमको माँ कहकर पुकारेगा, तुमको 
“किसी ने पहच्चाना नहीं। ' 
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एक दिन कहा,*मेरा कोई नाम रखो, मैंने कहा कि 0 । 


तुम्हारा नाम हरि बोला/श्यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। / } ) 
वह नाम कीर्तन बहुत अच्छी तरह करता था, थोड़े दिन T 
बाद वह नौकरी लेकर विदेश (गाँव से बाहर) चला गया। | ७ 
कभी-कभी पत्र लिखा करता था! सब से ऊपर देवी' ` 
कहकर लिखता था। पाँच वर्ष बाद हम लोग सब जब | ) ) | 


29999: 


बाजितपुर गये तब हमने देखा कि हरकुमार पागल हो गया ८7 A 
है। मगर उस अवस्था में उसकी भावना सब सुन्दर और x 
सावधान थी। > A 
हमारे घर के निकट एक तुलसी का पेड़ हमने लगाया ॥ A 

था, उसको मैं रोज नहलाती, फूल चढ़ाती और फूलों से 3-3 » झै 
सजाती। चारों ओर से उसे लीपकर धूप बत्ती लगाती थी। | । ) A 
इसको देखकर कोई कोई कहते थे कि तुलसी की सेवा A 
करना हम लोगों का जाति आचार हे। सधवा को तुलसी को i A 
सेवा नहीं करनी चाहिए। हमने कहा, ठाकुर की सेवा करने «. kN 
में भी किसी की बाधा होती है। उनके लिये संन्यासी और `) = 
गृहस्थ सब एक हे। एक दिन मधु बाबू की स्त्री कहने लगी | ' A 
कि तुम्हारे हाथ के शाखा (शंख की चूड़ी) का पानी तुलसी ६ A 
को स्नान कराते हुए न पड़ जाये। पहले अपने हाथ के A 
शाखा को प्रणाम करना चाहिए फिर तुलसी को प्रणाम ॥ A 
करने का नियम हे। तब से में वैसे ही करने लगी। रसोई के ) ) » A 
वक्त जब हम चावल निकालते थे तो एक मुट्ठी चावल | ) 5 A 
रोज (में) निकाल लेती थी। j E A 
है Ls >A 

जब दस, बारह सेर जमा हो जाते थे तब भोलानाथ से ` झै 
उसके बदले में पैसे ले लेती थी और वही पैसा देव कर्म में (५ औट 
गरीब-दुःखियों के दान में या हरि लूट में खर्च करती थी। , ) à A 
एक दिन भोलानाथ से कहा कि तुलसी.के तले हरि 3 A 
GE करे, T AEN oecon, ५७००० A 
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५ 
। „ पहली बार कीर्तन सुनकर भगवन्नाम के साथ 


( ( एकाकार 


हरकुमार को बुलाकर उक्त बात कही गयी। उसने सब 

घरों में जाकर कह दिया। शाम हो आई थी, थोड़ी दूर पर 

/ ^ एक शिवालय था.वहाँ रोज थोड़ी देर कीर्तन हुआ करता 
( | ` था। उस दिन कीर्तन वालों को हरकुमार यहाँ आने के लिए 
। बोल आया था। उन लोगों ने कहा, जब यहाँ का कीर्तन 
/ खत्म हो जायेगा तब वहाँ सुनायेंगे, तुम जाओ, हरकुमार 

। लौट आया, और जो वहाँ उपस्थित थे सबको लेकर कीर्तन 

| शुरू कर दिया, इतने में शिवालय का दल भी आ गया और 
( खुशी खुशी इन लोगों के संग कीर्तन करने लगा। उस वक्‍त 
मधु बाबू की स्त्री अस्वस्थ थी। मैं रात को उनके बिछोने पर 

बैठी हुई थी। बाँस के झरोखे के बीच से में कीर्तन देख रही 

थी, उस वक्‍त ऐसा मालूम हुआ कि पूरा घर उज्ज्वल 

' „ आलोक से भर गया। यह शरीर मानों उसी आनंद से भरा 
( * हुआ उसी रोशनी के संग एकाकार होकर उस कीर्तन के 
/ स्थान में बैठा हुआ हे ऐसा प्रतीत हुआ। उसी वक्त यह 
" शरीर मधुबाबू की स्त्री के पलंग से नीचे गिर पड़ा। हाथ का 

M शाखा टूट गया। थोड़ा-सा लोटपोट करने का भाव आया। 


। , थोड़ी देर में पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बाहर की होश नहीं 


9 ( pat शरीर को इस तरह गिरते देखकर उस रोगिणी ने 


रे 


f 


4 


आवाज देकर सबको बुलाया। भोलानाथ और सब लोगों ने 
आकर देखा शरीर इस अवस्था में पड़ा है। सभी ने कहा, 
खुशीर माँ को फिट आया है। मेरे मुँह और आँखों पर पानी 

( ( छिड़ककर उठाकर बिठाया, सारा शरीर कॉप रहा था। सारे 
\ . शरीर में एक आनंद का भाव लहरा रहा था (नींद की लहर 
। की तरह)। इस अवस्था में शरीर वैसे ही बैठा रहा। कीर्तन 
iaa होने पर शरीर घर गया। भोलानाथ ने पूछा 
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.. ऐसा क्यों हुआ? इस प्रसंग को कहने पर भी शरीर खुशी ५ 7 

से रोमांचित होने लगा। बात करने का भाव बहुत कम था। /) / _ 
धीरे-धीरे मैने उनसे कहा। कीर्तन सुनकर ऐसे गिर जाना T 
यह पहली बार हुंआ है और एक दिन भी तुलसी के पेड़ के 
सामने कीर्तन हुआ। उस समय यह शरीर अपने कमरे में ही 

था, भोलानाथ बीच-बीच में आकर देख जाते थे। उस दिन ५) 


yn sore १000 हा OOO | 
DYDD 


भी शरीर की अवस्था पहले की तरह हुई शरीर गिर पड़ा। 4, A 
शरीर का बाहर जाने का भाव हुआ। पागल की तरह A 
दौड़कर जाने का भाव हुआ। इतने में भोलानाथ ने आकर), x 
पकड़ लिया। कमरे के भीतर बैठकर शरीर ने भी कीर्तन N 
करना शुरू कर दिया और जमीन में लोटने लगा। कीर्तन के ५-३ , झे 
बाद इस शरीर का पहले की तरह सुन्न भाव हो गया। / ) A 
भोलानाथ ने नाराजगी जताते हुए कहा,. यह बार-बार क्या A 
हो रहा हैं? क्या कहती चुप होकर रह गयी। इसी कारण > A 
कुछ दिनों तक कीर्तन बन्द रखा गया। | क. . तज 
उसी गाँव के पास गगनसाधु नाम का एक साधु ) A 
स्वभाव का आदमी था! कचहरी से लौटने के बाद%' A 
भोलानाथ ने कहा आज सन्ध्या के समय गगन साधु कीर्तन, x 
` करेंगे कीर्तन के बाद यहीं खायेंगे, इसलिये तुम रसोई ४ A 
तैयार करो। कीर्तन वाले कमरे के पीछे चार-पाँच औरतों के a 


साथ बैठी थी। वहाँ से कीर्तन सुनाई देता था। पर बाहर का » ) r 
कोई आदमी दिखायी नहीं पड़ता था। उस कमरे के सारे « ' 
दरवाजे बाँस के थे। इसी कारण खाने का सामान देखने के 
लिए मुझे बाहर भीतर बार-बार जाना पड़ता था। इस 
दरम्यान यह शरीर चौकी पर से गिर गया, उसका किसी [ । 
को पता न चला। ऊपर खुला आकाश था। सब लोग जा » 
चुके थे। सिर्फ एक वृद्धा अपने नाती के साथ सोते-सोते ॥ 
कुछ बोल रही थी। कीर्तन होते होते बहुत रात हो गयी ओर/\ 
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ge - ५ » सब अपने अपने घर को चले गये। भोलानाथ ने भीतर 


DY 


` आकर देखा यह शरीर हे ही नहीं और बत्ती जल रही हे 


ठ र कुत्ता भीतर आकर सब खाना खा गया है, भोलानाथ गुस्से 
ट्या में आवाज देने लगे, इधर बुढ़िया मुझे खींच-खींच कर 
BZ / , _ जगाने लगी पर यह शरीर तो आवाज दे नहीं सकता था। 
Ga (i बुढ़िया जब शरीर को खींच रही थी तो उसे और कुछ 
Ze FR हो रहा था शरीर में जान हे या नहीं। तब वह जोर से 
ट्र ,, आवाज देकर यह कहकर बुलाने लगी कि देखो खुशी की 
o माँ को क्या हो गया है। इसका सारा शरीर सुन्न हो गया हैं। 
त्र ॥ सारा बदन ठंडा मालूम हो रहा है। भोलानाथ और कुछ 
Ze _ ( / लोगों ने आकर मुझको उठाने की कोशिश की पर जब उठा 
ट्र . ® * नहीं सके तो पकड़कर ले आये और कमरे में पलंग पर 
Ze सुला दिया। खिलाने के लिये फिर से रसोई तैयार होने 
ES लगी। कीर्तन वालों को खिलाने और विदा करने में रात 
É / / खत्म हो गयी, उसके बाद सबेरा हुआ पर यह शरीर 
ge , (E हिलता ही नहीं, एक ही अवस्था में पड़ा है। यह देखकर 
ट्र ' ` भोलानाथ बहुत घबड़ा गये जिसको भी सामने देखते कहते 
त्र /( थे भाई क्या करें?” तब उनमें से किसी ने कहा, तुम फिर 


9 


ANON 


D) 


DY 


D 


५ कीर्तन कराओ। सब मिलकर गगन साधु को बुला लाये। 

। ,. जब गगन साधु ने यह बात सुनी तो वह बहुत रोने लगे 
` (१. और कहने लगे रात को मुझे क्यों नहीं बुलाया। यह मेरा 
® ` सौभाग्य था कि कीर्तन में ऐसा भाव हुआ। गगन साधु ने 
बड़ी खुशी से पहली रात वाली चीज गायी। इस शरीर को 
उठाकर उस कमरे के पास बिठा दिया। कीर्तन जब खत्म हो 

f ( १. गया तब चार बज गये थे। सुना है, भाव दशा से जागृत 
£ ` १. होते वक्त शुद्ध भगवत्‌ भक्त में जो सात्विक अंग विकार 
। परिलक्षित होते हैं शास्त्रों में जिसका वर्णन भी आता है, 

‘Rg RUNG तराठ आक चेतना के साथ 
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1 A 
सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित हुए थे। गगन साधु यह देखकर ५ , ' A 
बहुत रोने लगे। / A 
कीर्तन में दर्शन टू A 
भाई दादा ने इसके बाद मुझसे पूछा, आपने कीर्तन में ` í A 
कया देखा जिसके कारण कीर्तन में आपका ऐसा भाव ( À A 
हुआ। तब भी यह शरीर स्वाभाविक अवस्था में नहीं था ) . A 
और आप ही आप आँखों से आँसू बह रहे थे। यह शरीर ने “| ' A 
तब कहा, कीर्तन जब शुरू हुआ तब लोग यह गा रहे थे, A 
और कह रहे थे। y ~ 
ऐशो हे गौर निताई! (गौर निताई आप आओ) जब में | A 
कमरे में आ जा रही थी तो ऐसा मालूम हो रहा था कि गोर न N 
निताई बालक रूप में कीर्तन में आये हुए हैं। जब कृष्ण | N 
लीला का कीर्तन गा रहे थे तब भी छोटे बालक की तरह = 
दोड़-धूप का प्रकाश इस शरीर में हुआ था। बाहर बैठे-बैठे ` | A 
क्रमश: हाथ-पैर ठंडे होने लगे, यह शरीर भी एक विशेष ५५ * AN 
भाव से सबके साथ एकाकार होकर है। यह सब भाव क्या '* ) > A 
हैं इसे किसी को समझाया नहीं जा सकता। A 
दूसरी बार जब कीर्तन हो रहा था तब बहिर्दष्टि की! AN 
क्रिया (बाहरी तौर पर चलना फिरना) प्रारम्भ होने के साथ- A 
साथ सबके साथ एक हो गया और विशेष भाव भी था A 
ऐसा प्रकाश भी मालूम हो रहा था। धीरे-धीरे कुछ होश ,) A 
आया, खिसके हुए कपड़ों को ठीक कर दिया गया। इसके “ N 
बाद भी थोड़े दिन नशे की हालत थी। जब में बात करती « ७ 


थी तो बड़ा आनंद आता था। 


एक दिन मौसी माँ के यहाँ भी कीर्तन हुआ। मुझे (| 
देखकर भोलनाथ ने एक महिला को चुपके से, मुझे बैठाने » 1 * 
के लिए कहा। कीर्तन के पास ही थोड़ी दूर के एक कमरे में 
जैसे मैं साधारा आनरनसे-बढल्री/शीन्नैखे०ही-बरठीअीअगर ` 


Mies 
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ट्रा A! देखा कि जब तक कीर्तन चलता रहा यह शरीर एक ही 
त्र ` भाव में स्थिर रहा। उसके बाद जब किसी ने मुझे धक्का 
A ९ ` दिया तब मैं धीरे-धीरे उठ आयी। शरीर सुन्न था मगर 
ट्र < आनंद से भरपूर था। एक और घर में गगन साधु का कीर्तन 
ट्र / „ .. हुआ, यह शरीर सुनने गया था। पर भाव में परिवर्तन होते 
A ` / |. देख जल्दी से चला आया। 

` ५७ पहले पहले तुलसी के सामने कीर्तन हुआ करता था! 
A कत मेरे कान में ia शरीर अवश हो जाता 
GE ५ था, कोशिश करके भी भीतर के भाव को दबाकर नहीं रख 
द्र ॥ सकती थी। एक pu x कीर्तन हो रहा था, पय = 
225 ~ “ लड़की शरीर की गोद में थी, उस समय मैं गिरने को हु 

ट्र ( । भोलानाथ ने आकर पकड़ लिया। गगन साधु के कीर्तन के 
Gen बाद से ही यह भाव विशेष रूप से होने लगा। पहले जब 
Bs s लड़के-लड़कियाँ मेरे सामने हरि नाम कीर्तन करते थे तब 
B # , यह शरीर खेलते हुए कहता था, देखना, तुम लोग दशा में 
2 : ( C न आ जाना। मगर मुझे दशा का मायने ip त था। 

ve , अब इस वक्त शरीर की इस दशा को देख इन को 
EE ७ दशा हो रही है” कहकर सब हँसते Al उनके साथ में भी 
22 '/ हँसती थी, मैं तो देख ही रही थी कि सब खेल है इसलिये 
ट्र । . मैं हँस रही थी। लोग न तो समझते हैं नहीं जानते हैं 
परर ` ( b इसलिये नाना भावं में नाना बातें कहते हैं। जब कीर्तन की 
८5 ७ ` ` अवस्था में शरीर में यह सब भाव प्रकाश पाने लगे तब 
E a ` . विद्याकूट में किसी ने खबर की, कि मुझे हिस्टीरिया हो 
Aa * गाया है। मेरे माता-पिता बहुत घबड़ा गये। उन्होंने दवा भेजी 
ट्र | , और चिट्ठी लिखी, तब भोलानाथ ने जवाब दिया कि इनको 
a P ( | हिस्टीरिया आदि नहीं है। : 


। एक दित भाई दादा ने क्षेत्र बाबू की स्त्री से कहा, आप 
*। लोग भागवत्‌ कथा सुनना चाहेंगे? अगर आप लोगों को 
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सुनना हो तो खाना-पीना करके हमारे घर आना तो Hy ) T: 
भागवत्‌ पाठ सुनाऊँगा। मैंने उसी दिन पहली बार भागवत्‌ // A 
सुना। हम लोग खा-पीकर भागवत सुन रहे थे। अचानक © A 
ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बिजली की बत्ती की तरह चारों > A 
तरफ प्रकाश हो गया। हाथ पैर की उंगलियाँ ठंडी हो गई , A 
और शरीर सुन्न होने लगा अस्वाभाविक अवस्था ANN R 
लगी। मैं आती हूँ कहकर यह शरीर किसी तरह दीवार 4, ) A 
पकड़कर घर जाकर कमरे में लेट गया, थोड़ी देर बाद , * A 
स्वाभाविक अवस्था होने लगी। पर नशे का भाव और, च्च 
शरीर की सुन्नता की हालत बहुत देर तक रही। एक दिन | A 
भाई दादा किसी साधु से बात कर रहे थे, उनकी बातें ५ } , = 
सुनकर भी शरीर का भाव बदलने लगा। भाई दादा मेरी इस (/ ) N 
अवस्था को देखकर ख्याल रखते थे। एक दिन मैने उनसे... हे 
पूछा, मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने कहा, जब . चै A 
आप कहती हैं कि आप खुद कोशिश करके नहीं करती तो .. , ४६ A 
जो कुछ नाम या गुण सुनकर आप का भाव होता है अच्छा १] , | N 
ही होता है, आप अपने भाव से चलते रहिये। इस जवाब ५ ' झै 
को सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। F A 
काफी समय चुप रहने से अपने आप ही मुख से हरि ७ A 
नाम का उच्चारण होता था। संग-संग भाव ऐसा होता था, . / A 
रोम रोम पुलकित हो जाता था, धीरे-धीरे शरीर लकड़ी कट A 
की तरह स्थिर हो जाता था। उस समय देह ज्ञान लुप्त हो ” j ZS 
जाता था। मैं उस समय नहीं जानती थी कि कहाँ हूँ? सब ब 
शून्य था। ` ज्य 
एक दिन ख्याल आया बैठकर नाम कीर्तन करें तब | \ ) a A 
चुपचाप अंधेरे में आँख बंद कस्क्रे करने लगी। पहले किसी / 1 A 
को इस तरह करते नहीं देखा था अपने से होने लगा। दो- र॑ | A 
तीन दिन RRE ARLA A 
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BA as भोलानाथ ने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा, बहुत ' 
(|. अच्छा ही यह योगी के लक्षण है] 

E एक दिन रात को खाना खाने के बाद मैंने भोलानाथ से 
> s कहा, मैं कुछ देर बेटूंगी तुम सो जाओ, बिस्तर पर बैठे- 
# , „ बैठे मैंने देखा कि मेरे हर साँस के साथ भीतर से हरिबोल 
Be 3 ( á की आवाज आ रही हे, ओर मुँह से भी नाम उच्चारण हो 
का , रहा है। फिर देखा कि मुँह और जीभ दोनों बंद हो गये 
र . ^साँस-साँस में नाम चल रहा हे देखते-देखते शरीर में 
BA C परिवर्तन शुरू हो गया। बाद में मालूम हुआ यह सिद्ध 
ह y आसन था। मैंने देखा कि शरीर हिल रहा है और हिलते- 
fer ( p हिलते उसी अवस्था में घूमने लगा। यह पता चल रहा था 
BR ए शरीर के एक एक अंग से नाम की आवाज निकल रही है। 


N 


DIII 


& ` इसी समय मेरा एक हाथ भोलानाथ के बदन पर पड़ा। 
„ भोलानाथ चोर-चोर कहकर चिल्ला पड़े और बड़े जोर से 
( | हाथ को दबा दिया। जब उनको मालूम पड़ा कि मेरा हाथ हे 
` * तो चुप हो गये। बाद में पूछा, उस दिन तुम्हारा हाथ इतना 
। मोटा और भारी कैसे हो गया था। मैंने कहा, क्रिया की 
' वजह से शायद नसें फूल गयी हैं और भारी हो गयी थीं। 
५ अभ्यास अनुभव 
x ( [ अष्टग्राम में एक बार और मैंने भोलानाथ से कहा, तुम 


& ७ \ ` सो जाओ मैं अभी और नाम कीर्तन करूंगी, एक साधारण 
ट्र आसन में बैठकर धीरे-धीरे नाम कीर्तन करने लगी। धीरे- 


"A 


धीरे शरीर रोमांचित हो गया, अपने आप शरीर में खिंचाव 
f ( | आया पद्मासन हो गया, मुँह से साँस के साथ-साथ नाम 
`. चलने लगा, शरीर दायें बायें घूमने लगा, आसन लगाये 

। यह शरीर उसी तरह घूमने लगा जैसे एक पहिये को घुमा 

` “देने पर वह घूमता है। नाम शुरू होते ही अपने आप नाम 
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की क्रिया होने लगी। उस समय मुझे ख्याल आया कि मेरा ७”) A 
साधारण शरीर एकदम बदल गया। ऐसा लगा कि मुझमें /) A 
वह शक्ति आ गई है कि हम जो चाहें कर सकते हैं और”  / A 
करेंगे और मालूम होता था कि एक अपूर्व आनंद में तन्मय >A 
गये ai ऐसा मालूम हुआ कि रात बहुत हो गई है और , A 
बिल्कुल सोना नहीं हुआ। बत्ती बंद करने से जैसे पंखे की ' ) ) A 
गति होती है वैसे ही सब भाव और सब क्रियायें अपने आप » 1 ` aN 


रुक गर्या आर यह शरीर लेट गया। 
i 
साधना y 


एक दिन यह शरीर रात को बहुत देर तक बेठा रहा 
कमरे में अँधेरा था, देखती हूँ भोलानाथ की त्रिपुटी (el ) { 
के बीच) से दियासलाई जलाने से जैसी रोशनी निकलती है ।/ 
aut रोशनी निकली थोड़ी देर तक निकलती रही फिर 
विलीन हो गयी उस रोशनी में भोलानाथ के तमाम चेहरे 
दिखायी पड़ने लगे। à 


पहले जब हम लोग नरुन्दी में रहते थे, उस वक्‍त एक 
दिन रात को दो मालगाड़ी आपस में टकराकर लाईन से * 
बाहर गिर गयी थी, उसके बाद, दिन में देखा कि मशीन /* 
द्वारा गाड़ी के एक एक डिब्बों को जमीन से उठाकर लाईन 
में खड़ा किया जा रहा हैं, जितने बार डिब्बों को उठाया जा ४” । 
रहा है उतनी बार ही ठक-ठक की आवाज हो रही हैं। , १) 
अष्टग्राम में एक दिन रात को सामान्य भाव से जमीन पर T 
बैठकर 'हरि बोल नाम ले रही थी, ऐसा मालूम हो रहा था ' > 
साँस के साथ-साथ नाम हो रहा हैं। धीरे धीरे जिह्वा का नाम 
बंद हो गया (जीभ का हिलना) और शरीर स्थिर होकर बैठ \ j 
गया, कुछ देर बाद जैसे टकूटक्‌ की आवाज (मालगाड़ी के » 1 * 
डिब्बों को उठाने वक्‍त) हुई थी उसी तरह कमर के मध्य 
मेरुदंड के बसन ब्रीज्ोंबीच Le Mee adele, A 
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| '„ शरीर जमीन पर रहते हुए मानो थोड़ा-थोड़ा ऊपर की ओर 

: ( ` उठ रहा हे ऐसा लगा, इस तरह की आवाज कई बार होने 
` ` पर साँस ऊपर को ओर जाकर कुछ देर तक रुकी रही। फिर 
< ` धीरे धीरे साँस नीचे की ओर उतरने लगी साथ ही साथ 
/ , „ मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी) खिंच गया हाथ-पैर सिकुड़ कर 


B ( ( एक विशेष आसन में शरीर स्थिर हो गया। पूरक, रेचक, 

` ७ ` कुंभक, मिलकर नाम बराबर चल रहा था। अब तक 

* प्राणवायु की इस तरह की क्रिया के बारे में मैंने न तो किसी 

ट्र ,। से सुना था और ना ही देखा था। 

प्र |. दूसरे दिन सुबह उठकर ऐसा लग रहा था शरीर मानो 

ट्र है ( p अलग है और हल्केपन का भी अनुभव हो रहा था, एक 
ट्र ` आनंद का भाव दो-तीन दिनों तक रहा। उसके बाद जब- 


जब नाम करने बैठती तो वैसी क्रिया अपने आप हो जाती 
थी। नाम भी चलता रहता था। बीच-बीच रात को नाम 
/ , ‹ करने बैठती थी, दिन भर काम की भीड़ में यह काम नहीं 
( (` कर सकती थी, जिस दिन यह लक्ष्य होता था, उस दिन 
' „` यह क्रिया के संग शरीर मानो नशे में हो जाता था, उसी 
॥ हालत में गृहस्थी के सभी कामकाज करती रहती थी। जब 
'। नाम भीतर चलता था तब ऐसा लगता था, कब रात हो 
4r और अपने आसन में बैठ सकूँ, इसकी चिंता लगी रहती 

x ( p थी। ऐसी अवस्था करीब दो महीने तक थी। 
` भाई दादा ने एक दिन एक साधुओं के जीवन की 
& ` पुस्तक दी थी। एक तो इस शरीर को अच्छी तरह पढ़ना 
' नहीं आता था, और दूसरी बात यह थी कि जो भी कुछ 
( | पढ़ती थी, उसके साथ-साथ शरीर का भाव दूसरी तरह का 
४ हो जाता था। दो-चार दिन तक पढ़ने की कोशिश की फिर 
। उठाकर रख दिया। भाई दादा ढाका जाने के दिन मुझसे 
मुलाकात करने आये। मैंने अचानक उसे कहा आप आज 
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खाना नहीं खायेंगे? मगर वह जल्दी में चले गये। उनको 8३ , 

ढाका जाने वाला स्टीमर नहीं मिला और वापस आना // | 

पड़ा। वह विदेश गये तो बीच-बीच में चिट्ठी लिखते थे यह 

शरीर-भी उनको अपना हाल-चाल लिखता था। अनेक वर्षों 

के बाद कलकत्ते में थोड़ी देर के लिये उनके साथ भेंट हुई 

थी। जब यह शरीर शाहबाग में था तब वह एक बार आये À ) 

थे और पूछा आपका ऐसा रूप कैसे हो गया। a 
* जेठ के महीने में अष्टग्राम आकर एक वर्ष चार महीने , i 

रहना हुआ। पहले के दो तीन महीने सबसे मिलने-जुलने में \/ 
बीत गये। उसके बाद छ:-सात महीने मेरा शरीर ठीक नहीं १. 

था। बाकी के चार-पाँच महीने कीर्तन और नाम में बीत गये। ) 


५७ 


` 


DDD 


चड 


सावन के महीने में भोलानाथ की बाजितपुर में बदली / / / EN 
होने की बात चलने लगी। हम लोगों का अष्टग्राम से ह A 
विद्याकूट आना हुआ। विद्याकूट आते समय मधु बाबू हमारे A 
a = 


साथ थे। रास्ते में सन्ध्या के समय हमारी नाव एक - 
खतरनाक जगह के किनारे पहुँची। वहाँ बहुत डकैती होती j 
थी ऐसा सुनने में आता था। रात में वहाँ से आना-जाना ५ 
नहीं होता था। वहाँ पहुँचते ही हमने देखा दूर पर एक नाव ९ 

है जो आदमियों से भरी हुई है। उन लोगों ने आवाज देकर '४ 
पूछा, तुम लोग कहाँ जाओगे? उस जगह का नाम बताने  , 
पर वे हमारे माझी से तम्बाकू पीने के लिये आग लेने के 4 
लिए आगे बढ़े, हमारी नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी, ” 
दोनों परिवार के लोग और उनका सामान एक ही नाव पर “« ७ 
था। साथ कसबा कालीबाड़ी में चढ़ाने के लिये एक बकरा... 
भी था। वह बड़े जोर-जोर से चिल्ला रहा था। उसके ) 
चिल्लाने से शायद डकैतों को हमारी खबर मिल जाये। y 
थोड़ी-थोड़ी वर्षा भी हो रही थी। उसके बाद अँधेरे में नाव * 
का एक छोटा-सा रास्ता दिखायी पड़ा। मैंने कहा, हमारी” 
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E , ./ नाव को इसी रास्ते पर ले चलो। उन लोगों ने वैसा ही 
ट्र ( किया, उस रास्ते पर थोड़ी दूर चलने पर हम मछुआरों के 
ट्र \ `` गाँव में आये और रात हमने वहीं बितायी। दूसरे दिन 


A 


„ विद्याकूट पहुँचे। मधु बाबू अपने घर चले गये। उस दिन 

É , „ महाअष्टमी थी। 
( ॥ माताजी पिताजी के साथ मुलाकात करके दूसरे घर में 
{ बड़ी माँ (ताई जी) को देखने गये। थोड़े दिन हुए ताया जी 
/( का देहान्त हो चुका था। पहली बार ताई जी को विधवा के 
OT में देखा आँखों में पानी भर आया। ताई जी ने हँसते 
$ हुए कहा बूढ़े लोग क्या मरते नहीं हैं? तुम्हारी आँखों में 
X ( | पानी क्‍यों हैं? उसके बाद ताई जी अपने दु:ख-सुख की 


2 याण 


ष ` ` बात मुझसे कहती थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। 

« ` उनको जो चिट्ठी लिखवाना होता तो मुझे बुलाती थी। मेरी 

ट्र ` लिखावट में गलती भी हो जाती थी और अच्छी भी नहीं 

EE l ( होती थी। इसी तरह लिखते-लिखते मेरी लिखायी साफ हो 
र गयी, मगर अशुद्धियाँ रह जाती थी। 


/ उनके घरमें अगर कोई लड़ाई होती थी तो सब खुलकर 
' मुझे बोल देती थी। दूसरी तरफ वाले (लड़ाई करने वाले) भी 
॥ मुझसे आकर कह देते थे। एक दिन ताई जी को मालूम हुआ 
< * कि कोई उनके खिलाफ मुझसे आकर शिकायत करते हैं। ' 
| ( |. यह सुनकर ताई जी दूसरों से कहने लगी, यह लड़की 
९ अजीब ही सबकी बात सुन लेती हे पर किसी की बात किसी 
d , से नहीं कहती, किस तरह निर्विकार अवस्था में यह चलती 
Sf , हे, बड़ी आश्चर्य की बात है। उनके सामने बात करना न 
(| करना बराबर है। 
|` अनुभव 
A मैंने सतूकथा और धर्मप्रसंग में जो कुछ सुना था 
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आपस में उसी संबंध में वार्तालाप हुआ करता था। किसी Jf \ 
किसी दिन उस समय मेरी तन्मय अवस्था हो जाती थी। जो / 
कुछ भी यह शरीर कहता था सब बड़े ध्यान से सुनते थे | 7 
और यह कहते थे कि तुम्हारे मुख से यह सब GR. :> 
हमको बड़ा आनंद मिलता है। छोटी लड़कियों को भी, , ५ 
हमारी बात सुनकर बड़ा आनंद मिलता था। पर मुझे खुद ) 
नहीं मालूम था क्या बोल रही हूँ] सोचकर कुछ नहीं कहती * ' 
थी अपने आप ही बोल निकलते थे। N 
विद्याकूट में आकर कभी नाम करने नहीं बैठी, बैठने '/ 
से शरीर दूसरी किस्म का हो जाता था। कभी-कभी बहुत ९/ 
दूर से कीर्तन की आवाज मेरे कानों में आने से या नजदीक /4 ) : 
कीर्तन होने से शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती थी कि मैं ” £ 
लेट जाती थी। अष्टग्राम में इस संबंध में जो कुछ प्रकाश हो “ ७ 
गया था, भोलानाथ के सिवाय और किसी को मालूम नहीं. 
था। अपने माता-पिता को भी यह सब नहीं बताती थी न तो ) 
यह ख्याल आता कि Hel किसी-किसी दिन संध्या के » 
समय चलते-फिरते नाम करते-करते शरीर के रोएँ खड़े हो 
जाते थे, बायीं आँख के किनारे एक रोशनी दिखाई देती थी 
जब तक मैं नाम करती शरीर महाआनंद से भरपूर रहता है 
वह रोशनी मेरे संग-संग चलती थी। एक नक्षत्र के बराबर ३-१ » 
थी। जब तक नाम जप करती वह रोशनी रहती थी। नाम l 7 
बंद होने से वह लुप्त हो जाती थी! A 
मॉ माखन के कल्याण के लिये हरि लूट दिया करती 
थी। एक दिन छोटे-छोटे बच्चे ठाकुर घर के सामने दौड़ रहे ) १ 
थे और हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। इतने में मेरे शरीर की 
अवस्था अस्वाभाविक होने लगी। नाम रुकने के थोड़ी देर 
बाद स्वाभाविक GF Mhandamayee Ashram Collection, Varanasi À 
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ट्र | -* गाँव में हैजे का प्रकोप हो हा था इसलिये घर-घर में 
ट्र कीर्तन हो रहा था। जब मेरे £ः? के यहाँ भी कीर्तन होने 
Be ` लगा तो सारा शरीर रोमांचित अने लगा और अंदर से 
Be € नाचने लगा। थोड़ी देर बाद कीर्तन वाले चले गये। अगर वे 
BA # , „ लोग ज्यादा देर तक रुकते तो अष्ठग्राम की तरह शरीर की 
ट्र Cb हालत होती। दो दिन ओर भी घरों में कीर्तन हुआ घर से 
द्र . ' „` सब कोई कीर्तन सुनने के लिये गये। यह शरीर अंधेरे कमरे 
ट्र ॥ में भीतर जमीन पर लोटने लगा। पहले की तरह शरीर का 


\। भाव हुआ। उस समय मेरे पास कोई नहीं था, मुझे अपने 
' शरीर का ख्याल था। इसलिए किसी को पता नहीं चला। 
` ( ,. साधारण लोग समझते थे कि मैं बीमार हूँ। एक दिन रात में 
७ ` मैंने सुना कि नाम कीर्तन हो रहा है और खोल (ढोलक) 
` ~ करताल (मंजीरा) बज रहा है। शरीर में पहले जैसी अवस्था 
होने लगी। कमरे में अंधेरा था, रात खत्म होते होते 
( |. अहिस्ता अहिस्ता शांत हो गया। माँ ने पूछा था, बाहर 
“ ~ , जाओगी या नहीं, शरीर अवश हो गया था इसलिये जवाब 
नहीं दिया। मेरी इस अवस्था के बारे में किसी को पता न 
चले इसका ख्याल रहता था, किसी न किसी तरह यह 
१ शरीर सबसे अलग हो जाता था, और अलग होने का कोई 
« „ „ न कोई उपाय मिल जाता था। 
( | मैं छोटी-छोटी लड़कियों के साथ कभी-कभी खेला 
करती थी, इसलिए हमसे बड़ी व बराबर की लड़कियाँ 
< , कहा करती थी, क्या तुम्हारी उम्र नहीं हुई, इतने छोटों के 
f , . साथ खेलने की रुचि कैसे होती है? 
( सबका प्रेम माँ से 


_ । उस मोहल्ले के और गाँव के सारे लोग मुझे प्यार करते 
2 “याखरकीप्बहुरंओरबूण'युभुर्गरंते'मी*थोड़ी देर तक 
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मुझे न देखने पर चिन्तित होती थी, एक बार मिलने पर ६ । , x 
छोड़ती नहीं थी। जब बहुएं अपने पिता के घर जाती थी तो /॥ ) A 
कहती थी आपको यहाँ छोड़कर जाने में हमको पूरा-पूरा A 
आनंद नहीं मिलता। जब हम विद्याकूट से यहाँ चले आते { DA 
थे तो उस मोहल्ले में कोई-कोई कहते थे अगर जिन्दा रहे ह टस 
तब तो तुम्हें देखेंगे। ॥ _ A 

जो आसपास मुसलमान रहते थे जब मैं जाती थी तब ^ ' A 


जाती तो वह बड़ी प्यार व मोहब्बत की दृष्टि से मुझे देखा ॥ 
करते थे। फिर कब तुमसे मिलना होगा, जानना चाहते थे। ` Ji 
वह भी हमें भूल नहीं सकते थे और न ही हम उनको और i lg 
एक बात है कोई यदि मुझे अपने से पराया समझता था तो , ' 
मैं रोने लग जाती थी। ऐसी बहुत सी घटना हो चुकी हे 
जिसमें बाहर के या घर के लोगों के द्वारा मुझे अपना ही !, , & . 
व्यक्ति न समझने पर, हम उन्हीं में से एक हैं इस तथ्य को ` : प 
(उनके साथ) हाव-भाव और व्यवहार से प्रकाश करते थे। ^ ' 
कहीं-कहीं ऐसा भी देखा गया है कि वे लोग अपने से ही, 
अपना समझकर बड़े ही आनन्दित होते थे। Y 
पिताजी के कुटुम्बी रिश्ते में इस शरीर के दादा लगते W A 
थे। एक दिन उन्होंने इस शरीर को भोजन का निमंत्रण दिया / ) 6 
था, मेरे उनके घर पर पहुँचने पर उन्होंने कहा--नतनी, “ ' £ A A 
मेरे से गलती हो गयी मैंने तुमको ठीक समय पर नहीं “ 
बुलाया। मैंने कहा, आप मुझे पराया समझ रहे हैं, तभी तो . 
ऐसा कह रहे हैं, मैं तो जानती हूँ, आप अपनी लड़की |) j 
समझ कर खाते बैठकर भी मुझे बुलाये तो भी मैं जाऊंगी » 1 * 
और खाऊँगी। ऐसा कहने के साथ ही कुछ विशेष देखते ५ 
हुए वे अचानक dase देबीतूर्तिहै,'बैसा-हीआआव / 
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4 (ERE द्वितीय पुष्प RC) न जू 
| 


2 और बातचीत है। कभी-कभी अपने आप ही कुछ 


Í 
2 ( E असाधारण भाव अपने से ही प्रकट हो जाते थे। 
व्य पास के मकान में एक बुजुर्ग चाचा रहते थे। छुट्टी के 


दिनों में जब वह घर जाते थे तो मुझको पास न देखकर 


} 


A, 


f ४ „ „' उनको अच्छा नहीं लगता था ऐसा कहा करते थे। कभी- 
Ga. ( L कभी अपनी गृहस्थी की सारी बातें इस शरीर को बताते 
| ` थे। उनकी पत्नी और माता यह देखकर आश्चर्यचकित 
`" पड़ोस के एक मकान में एक बुजुर्ग दादी रहती थी, 
f -> `. उनका मुझ पर बहुत ही स्नेह था। उनका लड़का बाहर 
ट्र ( + रहता था। मैं अक्सर उस घर में जाकर अकेली चुपचाप 
ge १९ बेठी रहती या लेट जाती थी। जब कभी नाम करने का भाव 


a ` आता तो वहीं पर करती थी, बीच-बीच में उनकी चिट्टियाँ 
भी लिख देती थी। भोलानाथ की चिट्ठी जब आती तो 
500. ( | उसका जवाब भी एक एक लाईन कर के वहीं बैठकर 
` ` ` लिखती कई दिनों में चिट्टी खत्म होती। भोलानाथ बहुत 
' कुछलिखा करते थे उसका जवाब क्या लिखूँ यह मैं सोच- 

' सोच कर रह जाती थी जवाब नहीं आता था। 
॥ पासही एक घर में एक बहू थी। वह उम्र में मेरे से 
< ( i थोड़ी बड़ी थी। उसकी मेरे साथ अच्छी दोस्ती थी। साथ- 
६ \ साथ गाना गाना, खेलना चलता रहता था। इस तरह दिन 
बीत जाते थे। व्यवहारिक जगत की कोई भी बातें 
ˆ (दुनियादारी) उसके और हमारे बीच में अनजानी नहीं 
Jf / , थी। जिसके साथ भी यह शरीर घुलमिल जाता था, उसके 
Al * साथ हाव-भाव या व्यवहार में एक सामान्य अक्षर भी 
। अनजाना रह जाये तो यह उससे ळुपाया शया र क ~ 
“| रखा गया, ऐसा भाव रहता स! "१ र विस भटना ८ 
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सिलसिले में मैंने देखा कि वह सब बात मुझे खुलकर नहीं ७४ + , A 
कहना चाहती। एक साथ कुटिलता और सरलता का खेल / } | A 
कैसे चल सकता है इसका बाहर प्रकाश उसमें देखा गया। 7 A 
वह जो भी करे उसके प्रति इस शरीर का भाव एक जैसा { छ A 
ही रहा। \ A 
बचपन से ही सत्य के प्रति दृढ़ता थी, सत्य कहना, ५ ) A 
सत्य व्यवहार, सत्य प्रतिज्ञा पालन करना माँ का आदेश A A 
था। मेरा चाल-चलन हमेशा से बहुत सीधा-सादा था। कहीं, A 
कोई चुपचाप कुछ बोल या कर रहा है मैं उसके बारे में न A 
कुछ जानना चाहती थी और न ही जानती थी। यदि, | A 
अनजाने में वहाँ चले गये तो लोग समझते थे चालाकी से ) ¢ A 
वहाँ चले आये Gl उनका दोष नहीं हैं क्योंकि उन लोगों को !// 7 A 
यह समझ न थी कि वह यह सोच सके यह शरीर k A 
स्वाभाविक भाव से वहाँ चला गया। ; z A 
पास के घर से जेवर चोरी चले गये। उस घर में उनके ५१ ) a A 

दूर के रिश्ते का एक लड़का आया-जाया करता था वे लोग # १ * A 
उससे बहुत प्यार करते थे। चोरी होने के बाद सभी ने उसी * A 
को चोर मान लिया और बड़ी बेइज्जती करके घर से*' A 
निकाल दिया। यह शरीर जब विद्याकूट में था तब एक दिन , x 
जिसने चोरी की थी उन्हीं में से एक की लड़की आकर मुझे ४-३ , झै 
कहने लगी यह मेरी बड़ी बहन के गहने हैं। जिसकी चीज A ) A 


चोरी हुई थी वह भी मेरे पास बेठी थी। 


वह बड़े अफसोस से कहने लगी आज पन्द्रह साल के 
` बाद तुम्हारे सामने यह सच्ची खबर निकली। अब हमें पता |» ' 


चल गया कि चीज किसने चोरी की। > 
उस लड़के ने रोते-रोते कहा था मुझे कुछ भी मालूम ष घ 


नहीं, और इसी कष्ट में वह पागल हो गया था। तुम्हारे पास/१ 
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< -“ सत्य आलोचना हो रही थी इसीलिए भगवान ने सत्य 
à ( १, प्रकाश कर दिया। इतने दिन बाद एक गरीब पर जो हमारा । 
` मिथ्या संदेह था वह दिल से दूर हो गया। 

“ यह घटना मैंने पहले किसी से नहीं सुनी थी। जब उस 
L //) लड़की ने मुझे बताया तब पता चला, जिसकी चीज है वह 

. (| बड़ी बैचेनी से तलाश कर रही है। 


ODOM 


Be / बचपन से माँ कहा करती थीं पुरुषों से आँखें मिलाकर, 
a Asah साथ बातें नहीं करनी चाहिये, भोलानाथ भी यही 
ट्र "उपदेश देते थे। यह शरीर ज्यादा बातचीत करता भी नहीं 
B / „ था और ना ही हँसी तमाशा करने का ख्याल होता, किसी- 
225 ` (|. किसी समय स्वभाव में परिवर्तन हो जाता था और बहुत 
ट्र ९ ` ` हसती थी। 

< एक बार मेरे ताऊजी के लड़के हाथों से कोई काम कर 
GS 5 नहीं थे ; k 
A रहे थे उनके हाथ साफ नहीं थे, वह खूब पान खाते थे, 
E [ |. उन्होंने मेरे से पान माँगा, मुँह की तरफ देखना तो मना है 
5 ` ` फिर पान कैसे दिया जायेगा, उसी वक्त ख्याल हुआ पान 
É; देते समय दृष्टि को पान की तरफ रखते हुए मुँह में डाल 
ट्र u दूंगी ओर मेंने वही किया। 

A , पिताजी के किसी कुटुम्बी के घर पर एक शादी के 
ट्र डर p उपलक्ष्य में बहुत लोग आये थे। उनमें से दो युवक ऐसे थे 
ट्र ७ जो रिश्ते में दादाजी लगते थे। इस शरीर के वहाँ जाने पर 
Bo . उनमें से एक ने तरह-तरह की व्यंग्योक्ति की, दूसरा चीनी 
द्र _ डालकर नववधू का मुँह देख रहा था, उस समय वह इस 
ट्री É j / शरीर के मुँह में भी चीनी डालने आया, यह शरीर चुपके से 
oes ( | वहाँ से खिसक गया था, पर उन दोनों पर अचानक 


! बिजली के प्रकाश की तरह दृष्टि पड़ी। यह दृष्टि 
*। जानबूझकर नहीं थी, उनकी क्रियाओं के कारण दृष्टि ऐसी 
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हो गयी थी। शादी के बाद वे अपने घर चले गये। कुछ दिनों रश a A 
के बाद सुना, जो चीनी खिलाने आया था वह तो मर गया, f) हि. A 
और दूसरे को किसी सामान्य कारण पर लोगों ने पकड़कर ' | 
खूब मारा। की ` A 

एक और घर के एक भाई की शादी में नयी बहू के , A A 
साथ दो भाई आये थे। भोलानाथ भी वहीं थे। लोकरीति के १) , AN 
अनुसार वे लोग भोलानाथ और मेरी हँसी-मजाक कर रहे ^ ' A 
थे, यह देख भोलानाथ ने मेरे से कहा, उनको बताओ तो A जे 
जरा, उस दिन एक अस्वाभाविक भाव से उनको तरह-तरह ५४ A 
से परेशान किया था।.किसी भी तरह वे लोग मेरे से बच (0, A 
नहीं सके। केवल यही कहने लगे, À बहुत चालाक हैं। 4 ) A 
ऐसा हमने कभी नहीं देखा!' एक दिन नयी बहू ने कहा, / / 7 A 
'मेरे पीहर में सब कहते हैं आप बहुत चतुर हैं।' E A 
ईश्वरीय न्याय a a 

इस शरीर के प्रति किसका कैसा भाव हे यह अवश्य `. \ | A 
समझती थी पर मुँह से या व्यवहार से प्रकाश नहीं करती » । | aN 
थी। मन ही मन हँसती थी और देखती थी, जिसने इस + ' A 


शरीर से खेल तमाशा किया उसका बंदोबस्त अपने आप \/ 

ही हो जाता था। 9 
उपरोक्त भाई की शादी में उस घर की बड़ी बहू खाना 4 ) f 

पकायेंगी और इस शरीर को मदद करनी पड़ेगी, यह वह « / १ 

खुद आकर बोल गयी। वह अच्छा खाना बनाती हे ऐसा , ह 

उसका सुनाम है। जब वहाँ पहुँची तो उसने किसी काम में | 


हाथ लगाने ही नहीं दिया, और कहा, आप जाइये मैं खुद द 
ही कर लूँगी। मेरी माँ वहाँ थीं, उन्होंने कहा, तू चली जा, y J> 


जो जरूरत होगी में कर दूँगी। उनको कहा गया, देर हो गयी ५ 
है ह्म दोनों POT SU बता, ने), पर, वह, किसी तुरह J 


BY) 
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Zo „राजी नहीं हुई वह खाना बनाने लगी ओर मेरी एक चाची 
E a ( L भी वहाँ थीं, उनको चखने देती और पूछती जाती, कैसे 
Zo `  बनीहे?, यह शरीर चला आया, बाद में जब हम खाने बैठे 
B <> तो देखा कोई भी सब्जी अच्छी नहीं बनी है। मैने कहा तो 
B # . : उसको यकीन नहीं हुआ, उसने दूसरे से पूछा, उसने कहा, 
ट्र ` _ (| निमक नहीं हैं, पानी पानी हैं, स्वाद भी अच्छा नहीं है। 
ट्र व \ । * आप इतना बढ़िया खाना बनाती हैं। आज क्या हुआ? उस 
प्र p दिन रसोई अच्छी न बनने के कारण वह मन ही मन बहुत 
ट्र ४दुःखी हुई। किसी किसी ने उससे मजाक में कहा, 'तुमने 
A Et, उसको हटा दिया अपनी बहादुरी बताने के लिए, कहो, 
2 [प अब केसा हुआ?' 

E ` मोहल्लेमें एक वृद्ध ताऊ जी रहते थे। वह अधिकांश 
Ge समय घर पर ही श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता और धर्मग्रन्थादि की 
5 ‹ Wal में व्यतीत करते थे। उनके सात-आठ बच्चे थे। जब मैं 
Ze र ( |. विद्याकूट में रहती थी तब वे अपने बच्चों को न बुलाकर 
ट्र “ , मुझे ही बुलाते थे। में जो भी काम कर देती थी उनको बहुत 
£ | पसंद आता था। उस घर में सब कोई मुझे बहुत प्यार करते 
| Ba (21 वे लोग कहते थे, तुम जब चली जाती हो तब हम 
ट्री ¦ सबको तो दुःख होता ही है पर तुम्हारे ताऊ जी तो बहुत 
Be “ ज्यादा दुःखी होते हैं, जब उनकी लड़कियाँ ससुराल जाती 


sy) 


IN 
A 


| हैं तब तो उनको दु:खी होते नहीं देखा जाता। 
शरीर का जब जैसा ख्याल होता था किसी न किसी 
तरह वह जरूर पूरा हो जाता था। दुर्गामोहन भट्टाचार्य नाम 


<a 


>. 4 


: - के पिताजी के रिश्तेदार थे। उनके घर से दुर्गा पूजा का 
HR ( | निमंत्रण आया। 
Za 35 मंदिर ` देवी टेट ry 
ge. | दुर्गा मंदिर में जाकर देवी को छूने की बड़ी इच्छा हुई। 


*। वहाँ तरह तरह के बहुत लोग थे। मैंने सोचा वहाँ तक कैसे 
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जाया जाय? मगर थोड़ी देर बाद ऐसा भाव हुआ कि यह WA , A 
शरीर उस घर में गया और उस मंदिर में पहुँच गया किसी 4) A 
को पता भी न चला और यह शरीर देवी मूर्ति को eae TN 
कर आया। He A 
आध्यात्मिक स्पर्श ५५ औ A 
5 \ ] A 

किसी-किसी समय जब कोई बीमार होता था तो मुझे ) A 
ख्याल आता था कि यह शरीर यदि उसे स्पर्श कर ले तो ^ ' A 
वह अच्छा हो जायेगा। उसका फल भी कभी-कभी हो जाता, ' A 
था। यदि फल नहीं होने का होता तो इस शरीर का छूने का\/ EN 
ख्याल भी नहीं होता। उस समय ऐसा कोई बाधा विघ्न आ / | A 
जाता था कि छूना नहीं होता था। b ) i A 
पुरुष छोटे-बड़े जो भी हो, उनको जब मैं देखती हूँ कि / 7 . A 
उनका भाव धर्म की तरफ हो गया हे, सुबह शाम नियम से A 
पूजा करते हें तो इस शरीर का भी उनके प्रति सत्य भाव A 
प्रकाशित हो जाता था। जिस वक्त को बात कह रही हूँ उस १. LEN 
समय विद्याकूट में कुछ धर्मात्मा पुरुष भी थे। बिजली के '३ ) हु A 
स्पर्श से जैसे शरीर में सिहरन फैल जाती है, उनमें से किसी *) ' N 
को भी देखने से ऐसा होता था। देखती थी कि वे लोग बड़े ६ aN 
धैर्य से आन्तरिक भाव से (आध्यात्मिक) उन्नति की ओर ५ A 
आगे बढ़ रहे हैं। उनकी भी इस शरीर के प्रति ध्यान रहता A | AN 


भाव स्पष्ट रूप से रहता था। इस शरीर के प्रति यह जो /) 7 


विशुद्ध आकर्षण एवं श्रद्धा उद्दीपक भाव था इसको वे लोग | E 
ठीक से न तो समझ सकते थे न ही समझा सकते थे। यह ~ | 
शरीर उनके विशुद्ध भाव का खेल देखता रहता था। उनके . À 
अनजान में भी यह धर्मपथ का विशेष अनुकूल ही था १) 


कसबा कालीबाड़ी शं 


विद्याकूट आने के बाद कसबा कालीबाड़ी में गयी थी।/* 
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खेओड़ा रास्ते में पड़ता था। वहाँ मेरे पिताजी के मामा का 


£ घर था। श्रीश दादा के घर पर इस शरीर की दादी की सहेली 


: चिक्कण दीदी मुझे बाँहों में भरकर रोते-रोते कहने 


ti 


लगी--इतने दिन बाद तुमको देखा इसलिए खुशी से रोना 
आ रहा Sl प्राय: रात भर वह रोती रही और मन की बातें 


, कहने लगी। यह शरीर हँसता रहा। दूसरे दिन कस्बा गये। 
» हमारे साथ दूर के रिश्ते के चाचा भी थे वह बहुत धार्मिक थे। 


मेरा हाथ देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ में अच्छी चीजें 
Gl काली बाड़ी में जाकर जब यह शरीर सबके साथ प्रणाम 


॥ करने लगा तो अस्वाभाविक हो गया। माँ और चाचा ने इस 


जा 


' भाव पर लक्ष्य किया। उन लोगों ने सोचा शायद मेरी कोई 


सन्तान नहीं है इसलिए काली जी के सामने प्रार्थना करने 
पर भाव का परिवर्तन हो गया। 


डाकिया हरीश 
जब मेरी ५/६ साल की उम्र थी तब हम मामा के घर 


में रहते थे। उसी मकान में डाकघर का चपरासी रहता था। 
उसका नाम था हरीश। ओर वह था शूद्र। वह मुझे अच्छा 


“। लगता था। उसको देखने से अपना-सा लगता था। उसका 


, * स्वभाव बड़ा सुंदर और सरल था। वह जब बात करता तो 


í 


,' जमीन की तरफ देखकर बात करता था। सभी उसको 
( ( चाहते थे। उसका कोई लड़का नहीं जीवित रहता था। जब 


मैं अष्टग्राम से विद्याकूट आयी तो देखा वहाँ का डाकिया 
यहाँ आ गया है। मैंने उसको बहुत दिनों के बाद देखा मुझे 
बड़ा आनंद हुआ। रात को टार्च की लाईट फेंकने से जेसे 
साफ दिखाई देता हैं उसी तरह मेरी नजर उस पर पड़ी। 
और लगा कि इसके भीतर कोई असाधारण चीज है। 
१९३२ की जनवरी में जब में नलहाटी (वीरभूम) गयी। 


“(तब वहाँ सुना, उस व्यक्ति की साधना इतनी दृढ़ हो गयी 
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हार ठठ जाति अगतिक था ° शशास १ ` "A 
थी कि उसने समाधि अवस्था में ही देह त्याग किया। बहुत A E 
लोगों को उससे कृपा मिली थी। अब उसकी समाधि पर /) A 
उसकी स्त्री साधना कर रही हैं। 7a A 

तीन वर्ष बाद भोलानाथ विद्याकूट आये। जिस दिन ५ > 
भोलानाथ की बाजितपुर जाने की बात हुई उसी दिन मेरे [५ A A 
पिता की भी आटपाड़ा (मेरे ससुराल) जाने की तैयारी हुई। \ & A 
आटपाड़ा जाने का दिन करीब आ रहा था मकान ऑर ह | A 
मोहल्ले के सब लोग दुःखी थे, जाने के एक दिन पहले मैं, A 
एकदम उदास-सी हो गयी। विद्याकूट में इतने दिन रहने HY । A 
कारण अब जब जाने का समय आया तो सबको बड़ा दु:ख «| A 
हुआ। मेरा सारा शरीर मानो अवश था चलते नहीं बन रहा A 
था। घर से किसी तरह आकर नाव पर चढ़ी और स्टीमर T. A 
बैठी। ऐसा लग रहा था, मानो मैं विद्याकूट के घर में ही „ 5» A 
माँ और मोहल्ले की उदासी के साथ एकाकार हो गई हूँ।, , झै 
नशा करने वालों की जैसी हालत होती है उसी हालत में मैं () j A 
लेटी रही। जब शरीर में कोई भाव जाग्रत होता था तब इसी / 1 A 


तरह उसका प्रकाश होता था, जैसे हमारा शरीर मानो उस ५ | 
भाव में डूब रहा हो। y 
रात को स्टीमर गन्तव्य स्थल पर पहुँचा। हम एक /. 
परिचित के घर पर रात रुके। दिन के समय एक डोली और ; ) 7: 
कुली किया। कुली के साथ मेरे पिताजी थे। वह कुली चल .” 
नहीं पाता था। इसलिये वह रुक-रुक कर चल रहा था। 
डोली वाले लोग मुझको लेकर बगीचे के रास्ते से चले। में 
उनको .रुकने को कह रही थी पर वह सुनते ही नहीं थे। (६ ` à 
थोड़ी देर में उनको रास्ता नहीं मिला वे डोली उतारकर बैठ » ) | 
गये। तीन पगडंडियाँ दिखाई पड़ी। उनमें से एक रास्ता ४ | 
दिखाकर मैने प्रचलने को कहा EOS A कह" ०2१ 
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ट्र _ „ » दिया कि अगर किसी को देखो तो बुला लाओ। उनमें से 
ट्र . \ | एक आदमी गया ओर एक को बुला लाया। 
ट्र : ` उसने पूछा यह डोली कहाँ जायेगी? आवाज से मालूम 
B श , हुआ वह कोई शरीफ आदमी है। मैं बहू हूँ और गाँव के 
त्र ./ , . आदमी के साथ कैसे बातचीत कर सकती हूँ] डोली के 
Pr: ( भीतर से हाथ बाहर निकालकर जमीन पर इस शरीर के 
gE | जेठ के लड़के आशु का नाम लिख दिया। उसके बाद वह 
४ । हमको उस मकान में ले गये। थोड़ी देर बाद पिताजी कुली 
Be “को साथ लेकर आये 
| । उस समय घर में मैं सबसे छोटी थी अतः गृहस्थी का 
| , /-“ सब काम मैं ही करती थी। आशु की माँ यदि किसी कामको 
है (` करने जाती तो मुझे लगता था यह मेरा ही काम है। काम में 
E X इस तरह मशगुल रहती थी कि शरीर की तरफ ध्यान ही 
€ ` नहीं जाता था। उस घर में आशु की माँ, दादा ओर वह खुद 
/ , . उसकी छोटी बहन और मैं थी। गाँव में बहुओं के लिये जो 


(. नियम थे उसका संपूर्ण रूप से पालन करती थी। किसी- 
` ५. किसी समय कोई काम करते वक्‍त दूसरा काम खराब हो 
* जाने से किसी के कुछ बोलने पर यह शरीर हँस कर चुप 
'। र्‍ह॒ जाता था, इसलिए मोहल्ले में हमारे बारे में बातचीत 
, हुआ करती थी, तब बरसात थी और में पानी में भींग कर 

5, „ भी काम किया करती थी। 


( | ठंड की वजह से गले में सूजन आ गयी और बुखार 
चढ़ गया। बीमारी इतनी बढ़ गयी थी कि दूध ओर बार्ली 

« ` पीने पर भी कष्ट होता था। दवा की व्यवस्था होने लगी। सब 
४ „ . हमारी देखभाल करने लगे। भोलानाथ भी बाज़ितपुर से आ 
| ( . गये। धीरे धीरे बीमारी ठीक हो चली। इसी बीच पास के 
# ` , एक मकान में कीर्तन हुआ। यह शरीर सुन्न पड़ा रहा। जब 
। तक कीर्तन होता रहा यह शरीर बिछोने पर हो पड़ा था। 

| सबने सोचा इस बीमारी से दिमाग में खराबी हो गयी होगी। 
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सब मिलकर मुझे पंखा झलने लगे। एक दिन उसी मकान J ड 
में लड़कों ने हरि लूट का आयोजन किया। उस दिन भी /]/ | 

शरीर की ऐसी हालत हो गयी थी। इन दिनों में हमारे मकान “ T 
में चोरी हो गयी। इसी कारण सबको बाजितपुर ले जानेका £ ७ 


बन्दोबस्त करके भोलानाथ वापस चले गये। vy 
पड़ोसियों द्वारा माँ की सेवा À ) E 


y 
हमारे मकान के पास एक शूद्र का मकान था। उनकी ^ ' 

दो तीन लड़कियाँ मेरी खूब सेवा करती थी। अभी थोड़े ही, 
दिन हुए थे। मुझे बीमारी से उठे हुए कहीं सबेरे उठ काम ५४ 
करने में ठंड न लग जाय इसलिए वे लड़कियाँ सुबह-सुबह 6. 
आती और चुपचाप मेरे बरतन माँजकर चली जाती। कभी 3 4 
अच्छा आम मिल जाये तो मेरे लिये रख लेती। कभी-कभी 1, | 
खीर बनाकर दे जाती। मुरमुरी, चीनी यह सब लेकर चुपके 
से आती और खाने के लिये हाथ-पैर जोड़ती। लाचार 
होकर मैं थोड़ा खा लेती और बाकी एक साथ मिलाकर ^ , ५ 
सबको दे देती। वह बड़ी गरीब थी। कभी-कभी मेरा सिर ५ ) è 
धुला देती बालों को साफ कर देती, कपड़े धो देती थी। % ' 
कहा करती थी आपको तो, न ही शरीर का ख्याल रहता है ५" 

और ना ही खाने का। आप तो २४ घंटे काम में ही लगी)/ 

रहती हैं। अगर मैं किसी समय कहती मैं तो तुम्हारे लिये ॥ 

कुछ भी नहीं करती तो वे जवाब देती तुम हमारे साथ 3-३ » 
हेसकर बोलती हो इसी में हमें आनंद आता है। जिस दिन / ) J 

में सुनती कि वे भूखी हैं उस दिन मेरे रखे हुए (ES £: 

चावल) चावल से उनको कुछ दे देती। मेरे खाना खाने + 

वक्त यदि वे लोग आती तो थोड़ा कुछ लेकर बाकी थाली ५५ के 

उनको दे देती। आषाढ़ के महीने में हम लोग बाजितपुर '] ' 

चले गये। avs 


W 
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t बाजितपुर 
बाजितपुरमें आशुकीमाँ कचहरीकेसुपरिन्टेन्डेन्ट की 
पत्नी को दीदी कहकर पुकारती थी। एक दिन मैंने जब 
` उनको दीदी कह वैसे पुकारा तो उनकी लड़की उषा ने कहा 
ऐसा नहीं होगा आप मेरी माँ को किसी और नाम से 
( | पुकारिये, हम आपको दीदी कहा करेंगे। उस दिन से में 
£ ` « उसकी माँ को मौसी माँ और उषा को दीदी कहती, उषा 
/ दीदी की माँ और उनके मकान के सब लोग मुझे बहुत प्यार 
' करते थे और नाम लेकर पुकारते थे। उषा दीदी की माँ ने 
॥ एक दिन कहा पहले दिन तुमको मैने घाट से नहाकर आते 
« ”./ देखा तो मुझे ऐसा लगा किसी बड़े घर की बहू या बेटी 
( होगी। उषा दीदी के पति श्री जानकी बाबू का तबादला ढाका 
है में हो गया। उषा दीदी बाजितपुर से अपने ससुराल चली 
“ गयी। जाते वकत कह गयी दीदी में देखूंगी तुम मुझे कितना 
É , प्यार करती हो, देखना ताकि तुम्हारे साथ शीघ्र ही 
( | मुलाकात हो सके। 
/ आश्विन के महीने में एक दिन तेज आँधी और पानी 
''आया। में अंदर कमरे में बेठकर नाम जपकर रही थी। 
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A A 
भोलानाथ ने भीतर आकर मुझे बुलाया, बाहर आकर देखा ७० _ A 
तो घर हिल रहाथा। मैंने कहा, “चलो दूसरे घर में चलें।'' 1) A 
इतना कहकर हम बाहर आये कि घर गिर पड़ा। तेज आंधी, T A 
चलने लगी। यह देख हम अपना मकान छोड़कर दूसरे { D A 
मकान में चले गये। आँधी पानी में और भी मकान गिर चुके ... ७ A 
थे। कुछ दिनों के बाद आशु की माँ वगैरह अपने गाँव |) a A 


आटापाड़ा चले गये। आशु हमारे पास रह गया। a 


एक दिन हमारे मकान में सब लोग मिलकर कीर्तन + ` 
कर रहे थे; पहले जैसी अवस्था हुई और यह शरीर जमीन।/ 
पर गिर गया। भोलानाथ ने आकर देखा, धीरे-धीरे ॥ 
स्वाभाविक अवस्था हुई। करीब तीन साल बाद भोलानाथ 3-१ » 
मेरी इस अवस्था को देखकर चिन्तित हुए। (/ ) 5 

बाजितपुर में एक मुन्सेफ थे, वे वैष्णव भक्त थे, वे , | 
बीच बीच में दिन-रात कीर्तन कराते थे और खुद भी कीर्तन 
करते थे। भोलानाथ ने मेरी अवस्था के बारे में उनसे पूछा, १, \ च 
उन्होंने कहा, “यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ३. ) a 
तुलसी की माला पहनने को कहना।” मैंने सुनकर उनसे A । 
पूछने को कहा, कि बाहर की माला से भीतर की माला 
अच्छी है या नहीं? (माला) बाहर या भीतर की? यह 
सुनकर मुन्सेफ साहब ने कहा, उनको गले की माला की . 


yy 


yyy 2 2399 2 2 2 22 28 2 


जरूरत नहीं हैं। 4) 7 A 
एक दिन नये सुपरिन्टेन्डेन्ट भूदेव बाबू के मकान में J jz 


कीर्तन हुआ। मैं नहीं जाऊँगी कहकर अपने घर पर बैठी “ छ : 
रही, लेकिन नायब की स्त्री मुझे जबरदस्ती लिवा ले गयी। ३ ॐ 
बाहर के कमरे में कीर्तन हो रहा था सुपरिन्टेन्डेन्ट की पत्नी \ j क 
से में बातचीत कर रही थी। इतने में देखा कि मेरा शरीर „) > | 

अवश हो रहा है और उसकी बातें मुझे सुनाई नहीं पड़ रही 
है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी आवाज बहुत दूर a 
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a '„ आ रही है। मैं जाकर बरामदे की एक चौकी पर लेट गई। 
( ॥ थोड़ी देर बाद मैं उठ बैठी पर मैं नाम के नशे में चूर-चूर सी 
९ हो रही थी। इस हालत में नायब की चाची ने मुझे मेरे मकान 
< ` में पहुँचा दिया! 
foa हमारे साथ ज्ञान चक्रवर्ती नाम का एक कर्मचारी और 
i ˆ उसको पत्नी अमिय रहती थी। अमिय बहुत कम उम्र की 
"` थी। हम लोग एक साथ मिलजुलकर आनंद से दिन व्यतीत 
, करते थे। कुछ दिन बाद अमिय वगैरह अपने दूसरे मकान 
(में चले गये। एक दिन रात को मैं बैठी हुई थी तो देखा मेरा 
॥ अपने आप पद्मासन हो गया। अष्टग्राम में जैसा भाव हुआ 
x ( i था उसी तरह होकर फिर रुक गया। 
क ¦ इसी बीच भोलानाथ ने अपनी वार्षिक काली पूजा 
` बाजितपुर में करने का निश्चित किया। वस्तुएँ खरीदनी 
शुरू हुई। चावल आने पर मैंने उन्हें झाड़ फटककर नयी 
मटकी में रखा। इतने में एक कौए ने आकर चोंच मार दी 
( * उस चावल को अलग से रख दिया, फिर नये चावल 
१ ` लाकर उसे साफ करके रखा गया। चार दिन तक मैं भोग 
^ की रसोई नहीं कर सकती थी इसलिए निश्चित हुआ कि 
४ पूजा के दिन अमिय भोग बनायेगी। हमारे घर के एक घर 
* बाद सुपरिटेन्डेन्टका घर था। उसके बाहरी हिस्से में पूजा का 
x ( ॥ स्थान निश्चित किया गया था। पुजारी तान्त्रिक थे। वे 
, वकालत करते थे। 
è वे बलि और “कारण” (मदिरा) के बिना पूजा नहीं करते 
= f ` थे। यद्यपि भोलानाथ की काली पूजा सात्विक ढंग से होती 
; थी। विशेष रूप से आग्रह करने पर वे आखिर पूजा करने के . 
लिए राजी हुए। पूजा के समय पिताजी और माखन आये। रात 
। की पूजा शुरू हुई। अमिय भोग की रसोई बना रही थी और 
सब्‌ चीजें तैयार भी हो गयी थीं केवल अन्न (चावल) बनना 
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बाकी थी। पूजा प्रायः समाप्त होने को थी। पुजारी ने Y A र 
भोलानाथ से कहा 'जल्दी भोग ले आइये। यज्ञ में भी /] A 
जरूरत होगी? अन्न बनाना अभी बाकी है यह बात पुजारी S A 


से कहने पर उन्होंने कहा, रातं बहुत हो चुकी है, अब मैं { कै 
यज्ञ आरम्भ कर दूँ। इस बीच अमिय ने दो पत्थर को 
थालियों में सब भोग (अन्न और थोड़े-थोड़े सब व्यंजन) \ ) 
रख दिये थे। मैं रसोई घर के आंगन में एक नये फूस के ५ / | 
दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी कि अमिय लकड़ी 

के ऊपर आँख बंद करके टेढ़ी होकर लेटी है। मैं दरवाजे 
पर बैठ गयी। इस तरह से दरवाजे का रास्ता बंद हुआ अगर / 
कोई अंदर घुसता तो उसे मेरी जांघ के ऊपर से जाना ` » 
पड़ता। जहाँ पर मैं बैठी हुई थी वहाँ से पूजा का स्थान थोड़ी | ) 

ही दूर था। बीच में बराबर बराबर के कमरे थे। इसके , 
अलावा एक के बाद एक परदे लगे हुए दो और कमरे थे। में ~ 
मत्र वहाँ से सुन रही थी और अग्नि के साथ यज्ञ इत्यादि 

और अनुष्ठान आदि साफ देख रही थी। इसके साथ यह भी | ) 
देखा जैसी पूर्णिमा की चाँदनी होती है उसी तरह प्रकाश की Ay’ 
छटा से पूरा मकान चमक रहा है। मेरे शरीर पर भी रोशनी A 
पड़ी है। रसोईघर की बत्ती उस प्रकाश में अस्पष्ट सी दीख ४ 


है 4 


ae Rn 


à 


रही है। अचानक मेरी दाहिने तरफ से छाया की तरह लाल _॥ A 
आभा युक्‍त चमक, गौरवर्ण, जनेऊ धारण की हुई एक ) 7 A 
दीर्घाकार मूर्ति आकर रसोईघर के भीतर जो दो पत्थर की / / $ A 
थालियों में भोग सजाकर रखा था उसके सामने बैठ गयी] , > A 
हरेक थालियों से तीन-तीन बार सब लिया। मैं एक-एक ` A A 


बार हाथ से आँख मल रही थी और देख रही थी, थोड़ी देर \ 

में वह मूर्ति उस स्थान में विलीन हो गयी। ) 
इसके बाद ही भोलानाथ जल्दी से आकर भोग की वह १ 

दोनों पत्थर की;भ्रालियाँ,हाथ,में खेळ Sore IY 
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ट्र i एक आदमी रास्ते पर गोबर जल छिड़कते हुए चल रहा 
BA ( था। पीछे एक दूसरा व्यक्ति लालटेन लेकर चला, उनके 
A ९ ` पीछे एक और आदमी भी लाठी लेकर था लेकिन कहीं से 
A d ` एक कुत्ते ने आकर भोलानाथ को छू दिया लाठी इत्यादि 
& , „ से रोकने पर भी नहीं रुका। 

ट्र ह ( [ भोलानाथ बहुत चिंतित हो गये। कुत्ते ने जहाँ पर छू 
' „` दिया था वहाँ एक आम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे 
a पत्थर को थालियों को पटककर तालाब में नहाकर जल्दी 
A १। से घर आकर बोले, 'जल्दी से फिर भोग बनवाओ कुत्ते ने 
A |. भोग नष्ट कर दिया है।' मैने कहा, बाजार से चावल 


( मॅगवाना होगा और नहीं तो उस दिन कोए ने जिस चावल 


को छू दिया था उसके अलावा और कोई चावल नहीं है। 
इतनी रात को बाजार जाकर चावल लाना असंभव है। 
इसलिए लाचार होकर भोलानाथ बोले, उस कौए के छुए 
चावल ग्रहण करना ही माँ काली की इच्छा है। अगर ऐसा 
न हो तो ऐसा क्यों होता, वह चावल कहाँ हैं? जल्दी 
बन्दोबस्त करो समय बहुत कम Vl’ वही पकाया गया। 
^ चावल बनने पर भोग के लिए थालियों की तलाश हुई 
\। भोलानाथ दौड़कर आम के पेड़ के नीचे गये तो देखा भोग 
। . ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। क्या करेंगे ठीक नहीं कर सके 


5 


. उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया, थालियों को धोकर पुन 
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७ \ ` नहाकर भोग लेकर बहुत सावधानी के साथ काली के 
@ ` सामने निवेदन कराया 
f बाद में प्रसाद ग्रहण करते समय मैंने भोलानाथ को 


( '' पहले की बात बतायी, और पुजारी को भी बताने को कहा। 
“ (७ सुनते ही पुजारी ने घबड़ाकर कहा, वह भोग कहाँ है मैं वही 
। भोग लूँगा। वही असली भोग है। कृत्ते के छूने पर भी वह 
"नहुनु हुआ, कनोरा दिखावटी के 


(शर ह ति ` अमृतकथा RANA `` ` | 
लिए हुआ। भोग पानी में बहा दिया गया है। सुनकर वे बहुत “v E 
दुःखी हुए। A 7 ; 
यह सब बातें अब फैल गयी तब कुछ लोग तो हँसी . ” | 
उड़ाने लगे, क्योंकि पहले कीर्तन के सिलसिले में मेरे बारे न ७ 
में बहुत समालोचना हो चुकी थी। N \ 
एक बार ख्याल आया आशु के लिये एक कमीज और J ) 
माखन के लिए नीमा आस्तीन वाला मैं खुद ही छांट-काट छ | 
सीख कर सिल दूँ। हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी।/\ 
उसके पास मैं सीखने गई वह मिली नहीं इसलिए FY 
वापिस चली गई, एक दिन और उसके पास गयी उसने ९४, . 
थोड़ी बहुत कमीज की छटाई-कटाई बताया और कहा, A ) 
इससे अच्छा मैं नहीं जानती आप किसी और के पास ५. 
जाइये, उसने एक औरत का नाम बताया पर मैं जब उसके “ 
पास गयी तो उसने कहा मैं नहीं जानती और उसने कुछ. | 
नहीं सिखाया। मैने उसी दिन बैठकर अंदाज से कमीज |) ) 
सिली, आशु को पहनाया तो वह बिल्कुल ठीक थी। जिस 2,1 
औरत के पास यह शरीर सीखने गया था उसने अपने * 
लड़के के लिये जो कमीज सिली थी वह ठीक नहीं बनी $ 
थी। उसने मुझे कहा आपने आशु के लिए जो कमीज १ 
बनायी है वह तो बहुत सुंदर है। य f 
आप तो जानती थी, फिर क्यों सीखना चाहती थी। यह j ) 5 ट्र 
कोई नहीं समझता था, कि इस शरीर को जब किसी बात , | af 
का ख्याल आता था तो वह अपने आप हो जाता था। र : 
यह शरीर जब कोई काम करता था तो अपनी ओर ॥ ) \ E 
कोई ध्यान नहीं रहता था। एक दिन किसी कारण से मैं एक 7 
चौघड़ी के ऊपर चढ़ी पैर ठीक से नहीं रखे थे और मैं गिर | 
पड़ी। मुझे जो चोट लगी उसका मुझे ख्याल ही नही था, मै/* 
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Ey ' अपना काम कर आयी। दो तीन दिन बाद जब मैं कपड़ा 
| पहन रही थी तो देखा घुटने से जाँघ तक काला दाग पड़ 
` गया है, वह जगह बिल्कुल सुन्न हो गयी थी। वह अपने 

> आप ही ठीक हो गयी, किसी को बताया भी नहीं। 
/ ,.' एक बार आशु को बहुत बुखार और खून की पेचिश 
| ( | हो गयी थी। भोलानाथ थोड़ा कुछ होने पर बहुत डरते थे 
\ ` उनका मन बहुत नरम था। उनके आँसू बहने लगे, मैंने 
„ कहा सेवा की जरूरत है रोने से क्या होगा। उन्होंने सोचा 
५ कि शायद मुझे माया ममता नहीं है या वह अपना लड़का 
| नहीं है इसलिए ऐसा भाव है। इसी के बाद उन्हें अन्यत्र 


NTA 


A 


OHHH 


ट्र र ( “ जाना पड़ा। 
ट्र ' ७ \ `` मैं अकेली दिन-रात आशु की देखभाल में लगी रहती 


थी। रात को जागता था तो उसको बाहर ले जाकर सब 
करवाती थी, मुझे यह मालूम था यदि इसकी विशेष 
* देखभाल न की जाये तो शायद यह न बचे, आशु उस वक्‍त 
; ( * 92/23 साल का था। थोड़े दिन बाद उसने खाने के लिए 
| ` चावल माँगे और गुस्से से खाया नहीं, इसी समय कालीकच्छ 
४ के डाक्टर महेन्द्र नन्दी जी बाजितपुर आये। उनसे पूछकर 
४ मैने उसको चावल दिया। धीरे धीरे वह अच्छा हो गया। 


à 


DODD) 


Gx | «कुछ दिनों तक माखन हमारे यहाँ भी रहा। उसकी उम्र 
र्ट ॥ ७/८ वर्ष की थी। आशु और माखन में दोस्ती भी बहुत थी 
25 ७ ` और बीच-बीच में झगड़ा भी बहुत होता था। मेरा स्वभाव 
B & यह था कि जो अच्छी चीज बनती थी वह में पहले आशु 
Ga को देती थी, बिचारा माखन चुपचाप देखता रहता था कुछ 
द्र £ ( ¦ बोलता नहीं था। आशु मेरे साथ अपनी माँ की तरह 
Bo = ` , व्यवहार करता था। जब तक मैं उसे अपने हाथों से खिला 
ट्र : ` । नहीं देती थी उसका पेट नहीं भरता था। माखन हमेशा 
2 7. - "चुपचाप रहता था। 
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माखन जल्दी ही घर जाने वाला था इसीलिए मैंने दोनों ७. 
को बराबर खाना दिया। माखन ने हँसकर हमारी तरफ देखा / ) 
मैने कहा, क्यों नहीं खा रहे थे? उस के बाद माखन ने". T 
आशु को सुनाते हुए कहा, आज हमने तुम्हारी बराबरी का { छ 
खाना खाया। \ 

एक बार जब मैं आटपाढ़ा गयी तो वहीं के किसी १] ) i 
पड़ोसी ने आकर मुझे कहा कि आशु ने अपनी माँ से दु:खी ४, / 
होकर यह बात कही, मैंने कहा वह मुझे बहुत चाहता था, 
इसलिये उसने अपनी माँ से कहा, क्योंकि उसके मन में। 
दुःख हुआ कि मैंने माखन को प्यार किया तो इससे कया ॥ 
हुआ उसको कहने दो। > ) ह 


लोगों का दुःख कष्ट पाने का कारण /, 


बाजितपुर में मेरी हम उम्र के सभी मुझे दीदी कहा - 
करते थे। एक मेरे से काफी बड़ी थी वे प्यार से सीता कहती 
थी। एक दिन उन्होंने कहा, तहुरी (बोनस) आदि मिलने का | \ 
समय है आप अनन्तचूड़ी नहीं बनवायेंगी? इस शरीर ने 
कुछ ख्याल नहीं किया। यह क्या कह रही हैं कहते हुए हँस ॥ 
पड़ी। उन्होंने सोचा मैंने बात छुपा ली। वे मुझे अपना? 
समझकर हर समय मेरे से बातचीत करती थी। उस दिन ४ 
शाम को जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो देखा पहले जैसे 
खुला और सरल भाव नहीं है। A 


कुछ दिन इसी तरह बीते। भोलानाथ से बात करते 
वक्‍त पता चला, जमींदारी कचहरियों में इस समय साल : 
भर का हिसाब-किताब होता है और कर्मचारियों को तहुरी, | 
और साधारण रकम मिलती है। इसलिए उक्त महिला ने \} 
उस दिन यह बात कही थी। दूसरे दिन भोलानाथ से पूछकर ८ 1 | 
उनको बताया और कहा कि यह शरीर इन सब बातों का 
ध्यान ही नहीं रखता। उसके जवाब से ऐसा लगा मैं घर की b 
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प्र । „ औरत हूँ और मैं ही नहीं जानती हूँ यह असम्भव है। यह 
ट्र शरीर चुपचाप चला आया। दुनिया का यह अच्छा खेल 
ट्र ' है, इसी तरह कितने ही लोग सच क्या है इस बात को 
त्र श > न समझते हुए झूठ-मूठ कष्ट पाते है। यही तो अविद्या 
द्र - / , „ माया है। 

५ ( //  'अमर' नाम का एक नौकर कचहरी और कर्मचारियों 
ट्र । ` के घर पर काम करता था। घर पर काम करने के लिये हमारे 
द्र ४ यहाँ वह रहता था। वह शान्त स्वभाव का भक्त लड़का था। 
श्र '/ जितनी देर क्यों न हो पूजा किये बिना वह पानी नहीं पीता 


, था। मैं क्रोशिया से आसन इत्यादि बना लेती थी, यह 
` (| देखकर उसने एक दिन बड़ी नप्रता से मुझसे कहा, माता 
® ` ` ठकुरानी, मुझे हरि कीर्तन के लिये एक आसन बना 
„~ ` दीजिये। भोलानाथ के कहने के अनुसार मुझे धागा ला 

SIP दिया। मैने उसे आसन बना दिया। किसी किसी ने कहा यह 
( | कैसी बात हे, नौकर को आसन बनाकर दिया जाता है। यह 
॥ `. लड़का सुपरिटेन्डेन्ट भूदेव बाबू के घर पर भी काम करता 


MMO 


A ` ' शा। ढाका में रहते हुए एक दिन में भूदेव बाबू के घर पर 
प्र ।। घूमने गयी थी, उक्त आसन की तरह एक आसन वहाँ पर 
am । देखा। सुना अमर ने वह आसन भूदेव बाबू को दिया था। 
R ag x रर A 

BA ( र बाजितपुर में भोलानाथ को सबके साथ दोस्ती थी, एक 
& ७ ५ दिन कचहरी के एक महाशय ने वकील, मुन्सेफ से लेकर 
EE तीन जमीनदारी के कचहरी के सभी अहलकार वगैरह को 
£ ` “ खिलाने का बन्दोबस्त किया। मुझे खाना बनाने की 
É ( | जिम्मेदारी सौंपी गयी। प्राय: २५०-३०० लोग थे। मैं उस 
ट्र `" दिन अकेली थी, इतने लोगों का खाना केसे बन गया यह 
ट्र । सबके लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी। पुलाव से लेकर सब 
fi / तरह का खाना बना था। पहली बार मैंने उस दिन इतना 
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ज्यादा भोजन बनाया। लोग कहते हैं आमिष बनाने में ५ | _ 
प्याज न डाला जाये तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता A) ; 
लेकिन मैंने बिना प्याज के आमिष बनाया था सबने उस के ˆ: / 
साथ खाया। ~ 
सरला नाम की एक बारह-तेरह साल की लड़की दोनों ५५ ॥ 
वक्त आकर हमारे और दूसरे घरों में काम कर जाती थी। ) द 
कभी अच्छा खाना-पीना होने पर उसे खाने को कहती। ^| ' 
पूजा के समय वह अपने पसंद के कपड़े पहनती। बरतन/\ 
वगैरह अच्छी तरह अगर नहीं माँजती तो मैं फिर से साफ / 
कर लेती। इसलिए यह खूब मन लगाकर मेरा कामकाज ९/ , 
करती और हँसते हुए कहती, आप मुँह से तो कुछ नहीं 4) ” 
बोलती लेकिन काम करा लेती हैं। दूसरे मुँह से बोलते हैं ” ” $ 
लेकिन मैं चुपचाप हट जाती हूँ? लेकिन आप से ऐसा नहीं “ 
कर सकती। कोई-कोई इस पर कहते हैं कि तू आशु की , \ 
चाची को बरतन इतने साफ मलती है क्‍या हम लोग तुझे |) \ 
पैसा नहीं देते ? रह 
एक दिन भोलानाथ एक सफेद पिल्ला लाये, धीरे-धीरे X À 
यह घर का चौकीदार बन गया, एक बार इसे (पिल्ले को) , 
पेट की बीमारी हुई, रात को जितनी बार उसे बाहर जाना _॥ 


PI) 


Vv 
yy 


D 


DDD 


J) 


Vv 


» yy 


होता, आदमियों के बच्चों के जैसे वह बतला देता, मैं उसे 4 ) / ES 
बाहर ले जाकर फिर अंदर ले आती। तीन-चार दिन से / / 4 SS 


j E 
उसको तबियत खराब थी, इसके हाव-भाव बातचीत EN 
आदमियों जैसे A में द PS 4 
बिल्कुल आदमियों के जैसे थी, बाद में जब वह थोड़ा बड़ा  . जे 
हुआ तो में देखती थी कि जब तक सब का खाना खत्म \ ) व 
नहीं होता था वह एक ओर चुपचाप बैठा हुआ देखता रहता » -. 
था। अपने खाने के समय वह भौंकता था। जब मैं उसके À 
पास जाती तो वह चुप हो जाता। N 
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उषा दीदी के पति की बदली बाजितपुर हो गयी थी, 
कुछ महीनों के बाद उषा दीदी भी आयी और पहले की 
बातें याद करके बहुत खुश हुई। तब वह सुपरिटेन्डेन्ट की 
लड़की थी और अब वह एक क्लर्क की बहू है। वह हमारे 


मकान के पास ही रहती थी, हम लोग घर के भीतर ही 
बैठे-बैठे बातचीत कर लेते थे। 


में घर के बिछावन आदि सब साफ-सुथरा रखती थी 


„ अपने हाथ से साबुन लगाकर कपड़े धोती थी। इस शरीर 
॥। का एक ममेरा भाई श्री निशिकान्त स्मृति भूषण हम लोगों 


j 


t \ 


l 


( 


के साथ रहते थे। हम लोगों के बिछोने कपड़ें वगैरह धोबी 
से भी साफ धुला देखकर उषा दीदी कभी-कभी अपनी 
छोटी लड़की से कहती जाओ अपनी मौसी का बिछौना 
मेला कर दो और कभी-कभी अपनी गोदी के बच्चे को भी 
बिठा देती और हँसती। एक दिन उसने बिछौने पर पिशाब 
कर दिया। उषा दीदी ने उसको धोकर साफ कर दिया। मैं 
यह देखकर खूब हँसने लगी। उसने कहा, तुम तो हँस रही 
हो ओर में अपनी गलती के कारण मेहनत कर रही हूँ। मैंने 


j कहा जीव का धर्म ही ऐसा है वह खुद ही कर्म बनाकर 
U आप ही मेहनत करता है और दुःख भोगता है। 


{i 


A 


i 


उसका व्यवहार और बुद्धि बहुत अच्छी थी। एक रोज 
कहीं पूजा हुई। किसी ने आकर हम लोगों को नेवेद्य प्रसाद 


' दिया। उषा दीदी ने प्रसाद अपनी लड़कियों को दिया और 


खुद लिया बाकी अपने पति-के लिए रख लिया। जब मैंने 
अपना हिस्सा रख दिया तब उसने पूछा तुमने नहीं लिया? 
मेंने कहा, भोलानाथ के पहले में नहीं खा सकती। उषा 
दीदी ने कहा, आज से में पहले नहीं खाऊँगी। वह हमेशा 
मेरे पास आकर कपड़ा धोना वगैरह गृहस्थी के कामकाज 


*'के बारे में पूछती थी। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ 
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जानती हूँ पर जब जो जरूरत होती वह अपने आप ही हो V E 
जाता था। i ) 
एक दिन नजदीक के एक मकान में कीर्तन हो रहा था 
उषा दीदी ने कहा, चलो उस बाड़े के पास बैठकर कीर्तन + 
ail हम लोग गये, वहाँ से आकर मैं अपने ममेरे भाई को _ 
खाना परोस रही थी। इतने में लगा मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे \| १ 
हें शरीर अवश हो रहा हे, हाथ की थाली हाथ से गिर रही a 
थी। इस तरह गिरते पड़ते यह शरीर दूसरे कमरे में जाकर + 
बिल्कुल जमीन पर गिरते पड़ते लोटने लगा। मेरा ममेरा $ 
भाई या उषा दीदी मेरी पहले की अवस्था के बारे में नहीं ॥ 
जानते थे। बहुत देर बाद मैं जमीन से उठी। दूसरे दिन उषा S|, 
दीदी के पूछने पर मैने कहा, कि मुझे ऐसा होता है। |) ) j 


दो बहनो की शादी 


इस शरीर की दो बहन को शादी ढाका में हुई थी इसी 
सिलसिले में हम लोग ढाका गये थे। विवाह के समय बड़ी (१५ * 
के पति को देखकर माँ के पास जाकर दु:खी होकर रोने के b | - 
भावसे कहा,“किसीभी तरहसे यहवरयोग्यनही है।” माँ. प 
और दूसरे लोगों ने समझाया शुभ कार्य के समय ऐसा भाव | 
प्रकाश नहीं करना चाहिये। मैंने कहा, मैं क्या करती जैसा '४ 
देखती हूँ वैसा ही कह देती हूँ माँ के सामने आँसू बहने ९%, 
- लगे। माँ हँसते हुए बोलीं मुझे तो वर देखने में अच्छा j) ६ 
मालूम होता हे तू क्यों ऐसा कह रही है? ig 
शादी हो गई किन्तु घटनाचक्र से लौकिक आशीर्वाद { ७ 
इत्यादि नहीं हुआ। ससुराल जाते समय सुरबाला नमस्कार, छै 
करने आयी। मेरे मुँह से धीरे-धीरे बात निकल गयी। तुम | Ji 
और बहुत दिन न रहना। बाद में पता चला पति का दिमाग » 7 * 
बिल्कुल ठीक नहीं था। शादी के प्राय: तीन साल बाद वह \ 
बीमार हुई और चल बसी। \ रड 
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_ „ / आसन 
प ( | ` छोटी बहन और उसके दामाद को लेकर हम लोग 
. ढाकेश्वरी के मंदिर गये। ढाकेश्वरी को प्रणाम करते वक्‍त 
„ कुछ समय के लिए शरीर का भाव अस्वाभाविक हो गया 
# / „ था। पहले अपने से ही आसन हो गया उसके बाद हर तरह 
( b के नमस्कार हुए। बाद में मैं धीरे-धीरे स्थिर होकर बैठ 
/ ` गयी, इन सब क्रियाओं को सब विशेष ध्यान से देख रहे 
९ थे। देवालय में पहली बार इस अवस्था का प्रकाश हुआ। 


OMI} 


ट्र \ क्रमशः किसी ईश्वरीय भाव के दर्शन, श्रवण और स्मरण 
ट्र (| से शरीर की अवस्था का परिवर्तन हो जाता था। 
ट्र a ( |: बाजितपुर आने के बाद अवसर मिलते ही पहले की 
EE ` तरह रात में बैठती थी। कभी-कभी देखती थी मानो मेरी 
€ ` साँस बंद हो रही हे। इसका कोई विशेष समय नहीं था। 
BA . कभी-कभी घूमते फिरते भी ऐसा हो जाता था। वहाँ के 
BA „ (| वकील पाड़ा में एक साधु आये थे! भोलानाथ ने उनको मेरी 
ट्र \ ` बात बतायी। उन्होंने मुझे देखना चाहा, मैंने सुनकर कहा 
ट्र , देखो a होता है। बाद में पता चला, उसे साधु कहना 
ge ॥। उचित नहीं था। 
ट्र ॥। वहीं पर हमारे सब-रजिस्ट्रार के घर पर एक साधु आये 
त्र y ( i थे। उनका नाम शिवानंद था। मेरी अवस्था की बातें सुनकर 
A ७ ` ` एक दिन रात को हमारे घर आये। मैं स्थिर होकर आसन पर 
A श्र जा बेठी शरीर में आलोड़न आदि क्रियायें सामान्य ढंग से 
ट्र ` R वह देखकर चले गये। बाद में उनके आग्रह पर 
त्र £ ( | भोलानाथ ओर में सब-रजिस्ट्रार के घर पर एक दिन गये। 
«. साधु जहाँ पूजा करते थे वहाँ पर एक आसन बिछाया। मैं 
O f ARAR सामान्यत: रात को घर पर बैठने से जैसा 
- . “होता था थोड़ी देर शरीर में क्रियादि होकर धीरे-धीरे शरीर 
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स्थिर हो जाता Ml ठीक उसी तरह हुआ। महाआनंद को ७) , 
धारा भीतर बाहर बहने लगी, शरीर के थोड़ा संभलने पर () ) | 
घर लौट आयी। 6 J 
एक दिन भोलानाथ ने कहा वह साधु हमारे यहाँ = > 
शिवपूजा करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, एक दिन (५ : 
उसके पूजन और भोजन आदि की व्यवस्था की गयी। उस ५ ) र 
साधु ने अपनी पूजा खत्म की और मुझे बुलाया। चौकी पर ^ ' 
बैठकर कहा, आप इस शिव पर पूजा कीजिये। भोलानाथ y 
जी की आज्ञा से मैं भी उसके साथ मुँह ढाँककर बातचीत\/ 
करती थी। मैंने कहा, मैंने किसी दिन शिवपूजा नहीं की। J 
उसने कहा, आप बैठिये, मैं बता दूँगा। इसी बीच मेरे शरीर 3.) 
का भाव बदल रहा था। तब आसन पर बैठी मेरी अवस्था [/ ) | 
देख साधु बोले आप और कुछ न कीजिये सिर्फ फूल, 
चन्दन और बेल पत्ती शिवजी पर चढ़ा दीजिये। जब मैं 
चढ़ाने लगी तो मेरे हाथ बिल्कुल ढीले पड़ गये और गिर '. , ॥ 
पड़े फिर हाथ नहीं उठे। मेरे इस अस्वाभाविक भाव को |) , : 
देखकर साधु ने कहा, रहने दीजिये, जरूरत नहीं है। खाने- “0 ' 
पीने के बाद वह घर चला गया। उस साधु ने किसी किसी a 
को कहा था इस शरीर के ऊपर आनंद भैरवी की दृष्टि है, ५ 
ऐसा सुनने में आया था। 


मैं करीब एक महीने से एक भाव से रात को बैठा ) र 
करती थी। उस समय इस शरीर में बहुत प्रकार के लक्षण ४ ” $ | 
दिखाई देते थे। थोड़े दिन बीतने पर देखा कि आसन पर » ७ 
बैठने के बाद ध्वनि के साथ हरि बोल, हरि बोल होते-होते ` | 
एक विशेष आसन हो जाता और शरीर हिलने-डुलने | ) a 
लगता, फिर घूमते-फिरते स्थिर हो जाती और देखती कि / ) * BS 
साँस बंद होकर कुंभक की तरह हो गया है। तब तक $ . 
प्राणवायु की क्रियादि रेचक, पूरक, कुंभकादि के बारे A जद FA 
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। „ किसी से नहीं सुना था। कभी-कभी पैर अपने से ही लम्बा 
( ॥ हो जाता और हाथ से न छने पर भी धीरे-धीरे समेट करं 


js 


\ ` ` पद्मासन था और कोई आसन हो जाता। कभी-कभी पैर 
A < फेल जाते और एक-एक हाथ एक-एक पाँव की वृद्धांगुलि 


)) 


` ` पर थोड़ी देर रखे रहते, सिर और पूरा शरीर जांघ पर पड़े 
( |, रहते। कभी-कभी ऐसा भी होता कि गोमुखी आसन या . 
£ ` ७ और कोई आसन होकर सामने की ओर सिर जमीन पर 
' पड़ा रहता। दोनों हाथ शरीर के साथ एक होकर पीछे की 
,। ओर जमीन पर पड़े रहते थे। जब कभी कोई भी आसन 
॥ होता तो उसमें हाथों का स्पर्श नहीं होता था। छाती और 
८ / सिर आसन की अवस्था में ही जमीन पर पड़े रहते, इस 
(t आसन की अवस्था में सिर ओर गाल का एक भाग जमीन 
 _ कोस्पर्श करते हुए ही यह क्रिया होती थी, पलट कर 
€ . , दूसरा गाल जमीन को स्पर्श करता, पुन: सिर से लेकर 
fo नाक, मुँह, ठोढ़ी सब जमीन को स्पर्श करती, दोनों हाथ 
; ( । कभी पीछे की ओर जमीन पर रखते हुए तो कभी ऊपर की 
ओर सीधे रहते। इसी तरह नाना प्रकार की क्रिया आदि 
# प्रणाम आदि होते थे। बाद में उठकर बैठकर ठीक हो जाते 
. १/ थे। प्रत्येक आसन के साथ साँस की गति परिवर्तित होती 
|  थी। रेचक, पूरक, कुम्भक सब आसनों के साथ जहाँ जहाँ 
( जितने समय तक की आवश्यकता होती वह मानो मशीन 
की तरह होता रहता। केवल साँसों की विविध गति का 
खेल ही इस शरीर के हिलने-डुलने से प्रकाशित होता था। 
लेटे रहते हुए देखती थी कि इस शरीर को क्रियादि चलते- 
( | चलते अचानक चुप हो जाते थे, फिर होता क्या था, पहले 
« \ ` पहले तो यह शरीर ठहर सा जाता था। कहाँ रहकर किस 
। तरह किसको कौन देख रहा है, यह सब क्या हो रहा हैं 
“बाद में भी क्या होने वाला है, साथ-साथ यह सब विचार 
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रूप में प्रकाश होते थे। शरीर के एकदम चुप हो जाने पर J 
कुछ देर बैठकर फिर लेट जाता था। प्रात: उठने पर शरीर () ) 
हल्का हो जाता था और पैर से सिर तक एक आनंद को 
लहर खेलती हुई मालूम होती थी। दिन-रात उसी आनंद { > 
का भरपूर प्रकाश रहता था। घर में अकेली थी, घर के काम. ७ 
जल्दी जल्दी निबटा लेती थी, कब रात आयेगी और कब \) | 

मैं अपने भाव में बैठूँगी यह मानो इस शरीर में लोभ को i 
तरह प्रकाशित होता था। जितना ही एक एक दिन में एक 

एक तरह के आसन और शरीर में नाना प्रकार की क्रियायें, J 

होने लगी उतना ही आनंद और उत्साह में लेटने और खाने ॥ 

की बात भूल जाती थी। भोलानाथ इसमें कभी बाधा नहीं 3.-) » 
देते थे। यह सब देखकर भोलानाथ कहते थे तुम्हारी दीक्षा (, ) J 
नहीं हुई है, यह सब क्या हो रहा है। 2 
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( ॥ पक दिन दीक्षा क्या होती है इस संबंध में एकदम 

ख्याल आ गया। कुछ दिन पहले आशु की माँ के पास 

« उनके गुरुदेव की एक चिट्ठी आयी थी, वह चिट्टी मेरे पास 

“ ही थी। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। उस चिट्टी से 

£ | उनका पता मालूम किया गया। भोलानाथ ने उनको आने 

7 ( को लिखा। कोई जवाब नहीं मिला आशु की माँ से भी 

। उनका जवाब मंगाया गया था पर उसका भी जवाब नहीं 

ASTM इधर इस संबंध में जो बात उठी वह वैसी ही बनी 

"रही, क्योंकि इस शरीर में जो भाव उत्पन्न होता है उसका 

। प्रकाश होना जरूरी है और यह ख्याल आया कि दीक्षा के 

a ( लिये जब किसी के मन में व्याकुलता होती हे तो भगवान 

७ ` ` स्वयम्‌ ही दीक्षा के लिये प्रकाशित होते हैं जैसे पेड़ में 

Bie _ « बीज रहता हे और बीज के भीतर पेड़ उसी तरह पेड़ से 

बीज प्रमाण और बीज से पेड़ का प्रमाण यह स्वाभाविक 
F é ( | प्रकाश है। 

* & , उस दिन झूलन पूर्णिमा थी। शाम को मोहल्ले की एक 

। औरत ने आकर पूछा, मैं झूलन देखने जाऊंगी या नहीं? 

'मैंने Fal कह, दिया।  भो लानाथ (के RSG! पाने के बाद 


८ 


आ के 
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जल्दी-जल्दी मैंने थोड़ा-सा भोजन ले लिया। फिर उनकी J 


तख्त से थोड़ी दूर जमीन पर बैठकर मैंने कहा, देखो आज A) a 
मेरा शरीर एक विशेष भाव से कैसा हो रहा है। मैं आज". # | 
अभी बैदूँगी, और दिन मैं इतनी जल्दी नहीं खाती थी उस l क्लि 
दिन सामान्य आहार लिया आज तक अलग ही भाव था, , ७ । 
इसके दो-चार दिन पहले मेरे इस तरह के नाना प्रकार के \ a 
भावों को देखकर भोलानाथ ने चिन्तित होकर कहा MA 


तुमको यह सब क्या होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। Ni A 
हम लोग तो शैव और शाक्त हैं। तुम हरि नाम करती हो।/ A 
और इस तरह की अवस्थायें एक के बाद एक होती जाती 1 = A 
है। हमारे मतानुसार नाम भी करके देख सकती हो। मैंने ५-) » A 
कहा, ठीक है। उसी के अनुसार मैंने खुद ही जय शिव (1) 4 A 
शंकर बम बम हर हर यह नाम भीतर ही भीतर तैयार किया , ” 

और भोलानाथ को बताया और पूछा, क्या मैं यह नाम | > 


a 


करूं? उन्होंने कहा--हाँ। À 
कमरे में बत्ती जल रही थी। मैंने देखा पहले हरि नाम के है ) ` 
कहने से जो क्रियादि होते रहते थे इस नाम के करने पर भी ॥ 
वैसे होने लगे। इस संबंध में अष्टग्राम की घटनाओं FA 
माध्यम विस्तार से कहा हे पहले से भी ज्यादा और क्रमश: ४ 
परिवर्तित भाव से वही सब क्रियायें हो रही थीं, उसी प्रकार ह. | 
परिवर्तन होते होते नयी तरह से बढ़ती ही चली। उत्तर पूर्व A)” ® 
के कोने की तरफ मुँह करके एक विशेष आसन करके शरीर // : 1 & 
स्थिर होकर बैठ गया। जमीन पर ही कमरा लीपने की तरह - , 
लीप कर एक यज्ञ मण्डल अपने अंदर से तैयार हुआ, एवं , ६ 
आसन स्थित अवस्था में शरीर सामने की ओर जमीन पर \ a 
पड़ा रहा। रात के प्राय: १०-११ बजने को थे। पहले कभी / 7 5 | 
यशमण्डल बनते नहीं देखा था, उस दिन तो आपसे आप १ . 
अपने हाथ से Hg मंडल, ALIA Aaa मैं" 
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^ उठी तो मेरे हाथ घूम-घूम कर उस मंडल के बीच में उस 
( यंत्र के ऊपर एक अक्षर अंकित हुआ। इसके बाद मैने देखा 
कि यज्ञ आहुति मंत्र ओर सब चीज अंदर से आप से आप 
चलने लगी। साथ-साथ बाहरी शरीर के अंग अंग अपने 

/ , „ आप सहायता करने लगे। इन सब क्रियाओं के खत्म होने 
| ( |. के बाद चुप हो गयी। भीतर से साँस के साथ-साथ एक 
ˆ ` ७ अक्षर की ध्वनि अस्पष्ट भाव से आने लगी वह ध्वनि नाभि 
से निकलती हुई मालूम पड़ रही थी। अस्पष्ट भाव अब 
धीरे-धीरे साफ होने लगा और आँखें बंद हो गयीं। यज्ञ- 
॥ मण्डल के बीच में जो अक्षर मैने लिखे थे वही धीरे-धीरे 

/- / मेरे अंतर हृदय में फूटने लगे, उसके बाद मुँह और जीभ 
( से नानाविध क्रियायें होने लगी। नाभि से लेकर पूरे शरीर 
में भीतर-बाहर.मानो जोर करके वह अक्षर साफ-साफ मेरे 

€ , मुंह से निकलने लगा। 

é तब मेरा सारा शरीर मन एक आश्चर्य उत्साह और 
( फूर्ती से सिहर उठा। इस शरीर की गति एक महा आनंदमय 
/ ` राज्य में प्रवेश करके चुप हो गयी और वह अक्षर क्या है 
# यह मन में आने के साथ-साथ इसका अर्थ और इसके 
..... '/ अधिष्ठात्री देवता रूप गुण के साथ इस शरीर के भीतर 
` «*: प्रकाश होने लगे और हम ही वह देवता हैं ऐसा सुनायी 
l ( | पड़ने लगा! 
a मैं बैठी हुई थी देखा कि हाथ के करों में वृद्धांगुलि 
(अंगूठा) AAI है। बहुत देर तक यह इधर-उधर घूमकर 
अपनी जगह पर आ गयी और मंत्र का हाथ से जप होने 
f # “col उसी रात को पहले ही इस शरीर के भीतर देवता 
* मंत्र; जंप, पूजां, यज्ञ इत्यादि सब प्रकाश होने लगा। दूसरे 
दिन सबेरे पूं शरीर में यहाँ तक कि पेट की नाड़ियों में भी 
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योगशास्त्र में जिसको षट्चक्र भेद कहते हैं यह भी ७.) , A 
उसी किस्म की क्रिया है, सब अंग की जड़ता जब तक नहीं /) / _ A 
टटती है तब तक नाम का उच्चारण श्रवण और fae” ? A 
ठीक तरह से नहीं होती। >A 


भोलानाथ हमारी दो-तीन क्रिया को देखते-देखते सो (५५ कै 
गये। आज पूछा कि कल हमने क्या-क्या करते देखा मैंने ] 
जवाब दिया, “तीन दिन तक मुझसे यह सब सवाल मत“ । 
करना,” भोलानाथसे मैंनेयहछिपाकरनहींरखाथा। मगर, 
क्या जाने क्यों आज मेरा बोलने का भाव नहीं आया। वे\/ 
कहने लगे,क्या हमको भी नहीं बताओगी-अच्छा। ऐसा ( 
लगा कि वह कुछ आश्चर्य होकर चुप हो गये। उस दिन ` ) 
सबके खा लेने के बाद नहाकर और बिना खाये, जैसे |, 
लोगों की दीक्षा होने के बाद होता है इसी तरह जैसे कि 
सन्ध्या करते हैं यह शरीर जाकर बैठा। 


दिन में इस तरह का पहली बार बैठना हुआ। थोड़ी देर 

तक चुप रही उसके बाद जप शुरू करते ही हाथ सिकुड़ 
जाता था। सुन्न भाव से यह शरीर बैठा हुआ है ऐसा लगा। १ 
संध्या के पहले क्रिया पूरी करनी पड़ेगी! बहुत देर के बाद/१ 
मैंने देखा पहली रात को जैसे साधारण आसन में बैठने पर 
मेरुदंड के बराबर कमर के नीचे टक टक शब्द और साँस J । 
की क्रियादि हुई थी इसी तरह हुई और एक विशेष आसन f) * 
में बैठ गयी। बेठने के बाद ही आप से आप ऐसी क्रिया होने “ T 
लगी जैसे जल छिड़का जाता हैं पूजा की जगह पर वैसे ही “ ह्रै 
आसन की बायीं ओर जल छिड़क कर जगह को लीपा गया | à | 
बायीं ओर जल रखा। मैंने बायें हाथ से दाहिने हाथ में पानी \ j 4 
डालकर पूजा की, जगह की बाद में एक बरतन में अच्छी / 1 ` £ 
तरह हाथ धोया। फूल तोड़ना, चन्दन घिसना, नेवेद्य 


करना, धूप दीप जलाना, युह सब सिद्धासूत पर स्थिर आव/' 
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ट्रा (eT गा क ट 
ट्र | eer चौथा पुष्प का 
ट्र ae से बैठे बैठे ही प्रकाशित हुए। सब कुछ का अपने ही भीतर 
y= | ( E से अपने ही सामने प्रकाश। आखिर जहाँ बैठी हूँ वहाँ से 
ट्र ` दोनों हाथ सिर से लेकर शरीर के प्राय: प्रत्येक अंग प्रत्यंग 
@ ` का स्पर्श करते हुए जमीन पर गिर गये हाथ से आसन की 
ट्र / , .. तरह जमीन पर मैंने कुछ बनाया। इससे पहले इस भाव का 
BA 3 ( [ आसन बनाते नहीं देखा था। उसके ऊपर चुप से बैठ गई 
B Sik अपने से मंत्र पढ़ने लगी। आचमन किया, जलशुद्धि 
प्र f a ss pa pa) संध्या ae se 
ट्र ७ के बाद मेरे सभी अंगों में जैसे देवता है इसी भाव से मेरे 
F L शरीर के ऊपर हाथ हिल डुलकर एक एक जगह जाकर 
ट्र i ( ( मुद्रा के संग पूजा करने लगे। धूप दीप नेवेद्य आदि का भी 
त्र आ) निवेदन el संग संग बहुत से Sel pls 
a ` उच्चारण होने लगा। यह पूजा जब पूरी हो गयी तब चित्त 
€ , भाव से दोनों हाथों के बीच ब्रह्मतालु से एक देवता छाती के 
A Bis ऊपर से होते हुए उतरे हमने जमीन पर किसी आसन पर 
द्र y ( # उनको रखकर पूजा की। उसके बाद जिस तरह उतारा था 
a= ¦ ठीक उसी तरह ब्रह्मतालु में रख दिया और अपने संर्वांग में 
A वह हाथ फेर दिया। संध्या पूजन के जो नियम हे वह बाद में 
*/ दूसरों से ऐसा ही सुना जो कि इस समय स्वत: शरीर से हो 
a रहे थे। यह शरीर मानो एक मशीन की तरह चलकर एक 
` ( « विचित्र भाव से यह सब क्रिया सम्पन्न करने लगा! और 
® ` दोनों हाथों से जमीन पर सिर रखा गया। पहले किसी को 


Se - इस तरह का आसन करते हुए नहीं देखा था। उस पर स्थिर 
~ f होकर बैठकर अपने आप मंत्रादि के साथ आचमन, 
र ( | | जलशुद्धि, सूर्य प्रणाम इत्यादि संध्या वन्दन की सभी 

+ « क्रियायें होने के बाद अपने में ही सब देव देवी इस भाव से 

/ हाथों को हिलाते हुए कहीं कहीं मुद्रादि के साथ पूजा होने 

* लगी। धूप, दीप, नेवेद्य आदि भी निवेदित किये गये। साथ 
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A 
ही साथ बिना रुके मंत्र और स्तोत्रादि का उच्चारण TAN 
लगा। यह पूजा समाप्त हुई। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए / ) श 
ब्रह्मंतालु से एक देवता को छाती के ऊपर से होते हुए". 7 A 


सामने जमीन पर किसी आसन पर रखकर पुन: SET रूप | छि 
से पूजा की गयी। (आसन इत्यादि सब का स्वयं प्रकाश)। 
उसके बाद जिस तरह से उतारा गया था उसी तरह अत्यन्त À 
सावधानी से उस देवता को आसन से उठाकर ब्रह्मतालु में AI ` 

अपने में ही विलीन करके सभी अंगों को हाथों से स्पर्श , 

किया गया। संध्या पूजा के जो नियम हैं, उनको बाद में\ 

लोगों से, ऐसा ही सुना जैसा कि इस समय शरीर में हो रहा 

था। शरीर मानो मशीन की तरह चालित होकर एक विचित्र p | 

भाव से सभी अनुष्ठानों को संपन्न करने लगा। ) 

यह सब क्रिया पूरी होने में दिन ढल गया। दिन में 

खाना बनाने का समय नहीं मिला रात को खाना बनाने की 

सब तैयारी करने लगी। रात को भोलानाथ को खाना " 
खिलाने के बाद यह शरीर फिर बैठा ख्याल होने लगा कि 5 ) 
दिन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पहले की तरह शरीर À 
में सब क्रिया हो जाने के बाद सब पूजा का आयोजन हो! 
गया। हर एक किस्म के बीज और मंत्र के साथ हर एक 
किस्म के देवता की पूजा होने लगी, रात को संध्या की ८१ 
आखिरी पूजा करने के लिये क्रियादि होने लगे, खाकर जब / 
मैं उठी तो मालूम पड़ा कि सुबह होने में देर नहीं है, थोड़ा- 
सा लेटी, उठकर भोलानाथ की सेवा की चीजें सजाकर * छ 
रखी और सुबह के काम के लिये जैसे मैं बैठती थी वैसे ही. 
बैठ गयी। पहले की तरह क्रिया होकर संध्या के बाद पूजा j १ 
होने लगी। झूलन की रात्रि से लेकर आज तक कितने देव- 
देवी का प्रकाश हुआ, उसकी कोई गिनती नहीं है। बाहर * 
की दृष्टि में बहुत से देव-देवियों देखा भी नहीं था' 
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Ba = -“ ऐसी बहुत सी मूर्तियाँ देखीं। पूजा शुरू होने के पहले एक 
ट्र ( | बीज मंत्र भीतर जाग उठता था और बाद में वह मुँह से 
ट्र \ ` ` निकलने लगता था। इसके साथ-साथ उस बीज मंत्र के 
f- श ` देवताओं के रूप और गुण भी प्रकाशित होते थे। उसी तरह 
B # , , आसन, मुद्रा, ध्यान, प्रणाम वगैरह इस शरीर में हो जाते 
B | ( |' थे। इसी तरह से एक-एक करके सभी देवताओं की पूजा 
ट्र: । ` इस शरीर के ऊपर हुई थी। साथ ही साथ साँस, आसन 
` „ और मुद्राओं की हर एक किस्म, जो हमने बाहर किसी से न 
ट्र ५।सुना था न देखा था, इस शरीर से प्रकाश पाने लगा एक 
Be t समय ऐसा हुआ था जिस तरफ देखती थी तो सब तरफ 
B T ५ पीला रंग, कभी गाढ़ा तो कभी हल्का-सा दिखायी पड़ता 
B : ( ' था और कभी-कभी किसी मूर्ति को देखकर देवता व देवी 
FE का सवाल अंदर से आता था। उसी वक्‍त अपने ही मुंह से 
ft उसका जवाब निकलता था और अपने ही मुँह से सुनायी 


` पड़ता था। किसी प्रकार की बाहरी क्रिया के न होने पर भी 

; ( b सिर्फ शरीर और भाव से यह सब काम अपने'आप हो जाता 

/ ` था। यह शरीर कभी चिन्ता या विचार करके कोई काम नहीं 
॥ करता था। जिस जगह जैसी आवश्यकता होती वह अपने 
Y आप से ही हो जाता था। 


। » दो-तीन दिन चलने के बाद एक दिन सोमवार की 
A ( |. सुबह में साधारण भांव से बैठी थी। शरीर बिल्कुल चुप हो 
® ` ` गया। विशेष कुछ क्रिया का लक्षण नहीं था। सामान्य 
श ` क्रियादि के बाद रसोई बनाने गयी। नशे की सी हालत में 

` बैठकर रसोई की। सब का खाना हो जाने के बाद जैसे 
(í संध्या करने बैठती थी वैसे बेठी, दिन में बैठती थी तो 
* ७ दरवाजे को बन्द कर देती थी। भोलानाथ और मेरे ममेरे भाई 

। कहीं बाहर से वहाँ आये, इस वक्त मैं अपने भाव में 
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ममेरे भाई निशि T भोलानाथ से कहा-“आप ७_। 

कुछ कहते नहीं है? दीक्षा होने केपहलेयहसबक्रिया कर्म 4) 

ठीक नहीं हैं, आप पूछिये न बैठे-बेठे यह सब क्या कर “.” 7 


F 


रही है?” इतना कहकर वह बाहर चले गये। फिर आकर “ क 


भोलानाथ से कहने लगे -“आप पूछिये तो वह यह सब 
क्या करती हैं?” तब शरीर में क्रियादि हो रही थी, अपने A \a 
भावमें बैठी हूँ। ममेरे भाई को इस शरीर की इन सब बातों ४ ) 
के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भोलानाथ के साथ मेरे A * 
दाहिनी ओर बैठकर इस तरह बोल रहा था फिर बोला, , ' 
पूछिये न। यह बात बहुत ख्याल के साथ सुनी गयी। उसी P 
समय उस आलन पर बेठे-बेठे ही मुँह मोड़कर बोल १ 
उठी-' क्या रे! क्या पूछेगा?” इतनी जोरदार तेज पूर्ण ७/। , 
आवाजऔरदृष्टिएवं इसतरहकाहावभावदेखकर ममेरा /] ) | 
भाईतोउसीसमय पीछेकी ओर हट गया और बड़ी विनती | 
के साथ हाथ जोड़कर बोलने लगा, “आप कौन हैं?”इस 
शरीर को फिर हँसी और शान्त भाव आ गया और मुँह से 
निकला,” क्यातुमडरगये।डरोमत,डरो,मत। “तब शरीर ^ ५ 
अपने से ही उत्तर दिशा से पूरब दिशा को हो गया। ममेरा `. ) 
भाई RA उप्रमें बड़ाथाऔरमैंउनकोठाकुर भाई कहकर ” | 
a थी। देश ओर गाँव की रीति के अनुसार बड़े भाई , ' 
से मैं उनके सामने बात नहीं करती थी और घूँघट * 
रखती थी। जिस वक्त यह घटना हुई थी उस वक्त हवा के  , 
कारण शरीर के कपड़े भी उड़ रहे थे। मेरी लज्जा और डर ३”) , 
जाते रहे। पीठ और सामने भी ठीक से कपड़े नहीं थे। यह 4 ) 
शरीर खेलरहाथा (मानोयहमें नहीं थी) ठाकुर भाई और g 
भोलानाथ ने जब पूछा, “आप कौन हैं?” धीरे-धीरे मुँह . 
निकला--“पूर्ण ब्रह्म नारायण!” स्त्री शरीर है अतः 
नारायण को नारायणी कह कर वे दोनों आपस में बोल * 
रहे थे बार-बार पूछने पर “महादेव”“महादेवी” `] 
नारायण” “नारायणी” इत्यादि सब निकला। भोलानाथ १५1 


नेप्रश्नकिया!पूर्णब्रह्मनारायण अगर तुम हो तो इसप्रकार हि 
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A a 7 चौथा पुष्प ¬ ary | 
: t, क्यों | 
ट्र iy अस्पष्ट रूप से क्यों या हो?” तब कहा गया, | 
B 3 ( ` यह शरीर मनुष्य रूप गें है इसलिए उसीतरह का | 
& ५ ` व्यवहार करना स्वाभाविक है।'' भोलानाथ ने फिर | 
Bo ` पूछा, “तुम क्या कर रही थीं?” मैने कहा, “संध्या-पूजा | 
a f z थी।” भोलानाथ ने कहा, “तुमने अभी दीक्षा ली | 
Za ' / नहीं।” मेरे मुँह से निकला ''झूलन की रात को जो 

Ee . ( |. 1१ 

225 “ `, दरकार थासो हो गया। '' भोलानाथ ने फिर पूछा, मेरे 

B । मुँह से निकला कौन हे ? “तुम महादेव हो।'' 

द्र / भोलानाथ ने पूछा, “हमारी दीक्षा कब होगी?” मुँह से 

ट्र * निकल गया, “अगहन के महीने में।” भोलानाथ ने पूछा, 

' _ “कौन-सी तारीख?” मैंने कहा, “१५ तारीख,” पि 
Z|, “कोन- Satis , “१५ तारीख,” फिर 

क्र “fp पूछा, “कोन-सा दिन, जवाब दिया गया ४ 'बुधवार्‌, ; 

& ६ \ `| फिर ठाकुर भाई और भोलानाथ ने पूछा, “दीक्षा कोन 

8 à -i 

f . देगा?” मेरे मुह से निकल गया, ''मै दँगी। '' तब उन 

f 5 - लोगों ने wet पंचांग खोलकर देखा तो उसमें 
Bb, तारीख और दिन मिल गया। वह तारीख दीक्षा के लिए 

श्र. , (| बहुत अच्छा थी। तब दोनों ने मिलकर सलाह की और 

25 ' ` भोलानाथ ने प्रश्‍न किया। “बताओ उस दिन कौन-सा 

a ,, नक्षत्र ह?” तब मुह से देवभाषा में नक्षत्र का नाम 

Ba ,। निकला। उन्होने जन्त्री खोलकर देखा तो समझ नहीं पाये 

त्र ; और कहने लगे “तुम्हरी बात जन्त्री से बिल्कुल नहीं 


, ॥- * मिलती!” तब मैंने कहा,” उस मकान के जानकी 
(E बाबू कचहरी नहीं गये हैं उनसे जाकर पूछो।” वह इसी 

® सोच-विचार में थे कि जायें या नहीं। इसी बीच में यह 
शरीर उठने के लिए तैयार हुआ बोला-मैं जाकर बुला 

ह, लाऊ? तब भोलानाथ खुद गये और जानकी बाबू को 
 / / / बुला लाये जानकी बाबू ने कहा कि उन्होने जो कुछ 
dl | संस्कृत में प्रकाश किया है जन्त्री में दूसरे रूप से 

' , लिखाहुआ है मगर मतलब एक ही है। और उन्होंने ठीक 
॥ ही नक्षत्र बताया है। फिर उन्होंने भी पूछा,'“तुम कौन 
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हो?'' तब शांत भाव से मुँह से धीरे-धीरे कहा गया, डी E 
“got ब्रह्म नारायण।'' A / 
तब जानकी बाबू ने कहा, “तुम पूरी शैतान हो।” ” 
और कई बार वही शब्द कहा आप शैतान हैं। यह शरीर ~ के 

हँसने लगा और कहा, “हम जो बोल रहे हैं तुम चाहे जो 
कुछ कहो हम वही है।” तुम लोग साक्षी करना चाहते |) ) 
हो?” फिर उन्होंने कहा कि आप जो कह रही हैं कि आप / 4 
पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं इसका क्या प्रमाण है? तब कहा Ù 
गया, “तुम देखना चाहते हो?” यह कहते ही शरीर से '* 
एक दूसरी तरह की क्रिया और मंत्र आदि से एक गंभीर ४ , 
रूप से जोर-जोर से मंत्र का उच्चारण होने लगा। ९/ , 
जानको बाबू और ठाकुर भाई बहुत देर तक खड़े रहे, A 
फिर चले गये। भोलानाथ से कहा, तुम यहीं बैठे रहो। T 


yy 


DDD 


> 


बा 


एक मंत्र के साथ अपने हाथ से भोलानाथ के ब्रह्म तालु > A 
का थोड़ा-सा हिस्सा छू लिया। भोलानाथ ओम्‌ शब्द का A 
उच्चारण करते हुए चुप होकर जमीन पर आसन 0.१ ) A 
लगाकर बैठ गये। आँखें बंद हो गयीं। उनका होश 4) A 


हवास भी खो गया, पत्थर की मूर्ति की तरह अचल और A 
शांत होकर बैठ गये। इसी बीच आशु स्कूल से आया, ।॥ . 
बहुत देर तक भोलानाथ की ऐसी अवस्था देखकर ४ 

वह रोने लगा। यह शरीर स्थिर भाव से बैठकर तमाशा J 
देख रहा था। ठाकुर भाई जल्दी से जानकी बाबपू 4) é 
को बुला लाये। जानकी बाबू ने कहा, “अब रमणी // 1 
बाबू को स्वाभाविक अवस्था हो जाये यही हमारी | 
प्रार्थना el” थोड़ी देर बाद मंत्र उच्चारण करते उनका : 
शरीर मैंने स्पर्श किया। वे धीरे-धीरे अपनी स्वाभाविक ` मे 
अवस्ता में आ गये। भोलानाथ ने कहा, “मैं अब ५) 
तक किस आनंद में था कह नहीं सकता। बाहर का A 
कुछ मुझे याद नहीं था।'' इस प्रकार पूरा दिन चला A 
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ट्रा a ‘opm फिर लज्जा, भय, कर्तव्य, वगैरह को कपड़े की | 
ट्र र | तरह पहनकर सांसारिक कार्य में लग गयी। 

l यह जानको बाबू उषा दीदी के पति थे। वे बड़े धीर और 
ट्र > सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बाद में सुना कि उन्होंने मुझे 
प्र / „ „ गुस्सा दिलाने के लिए शैतान कहा था। उन्होंने यह भी सोचा 
223 ; ( (था कि मनुष्य के ऊपर जैसे देवी-देवताओं का आवेश होता 
श्र ` ^ हे इस शरीर को भी वैसा ही हुआ होगा। बाद में उनकी यह 
॥ धारणा सम्पूर्ण दूर हो गयी। 

ट्र यह शरीर उनके सामने कभी नहीं आया था। उस दिन 
ट्र , „ पहली मुलाकात और बातचीत हुई बाद में ढाका आश्रम 
£ ` (| में इस शरीर को पास आकर कहते थे यह सब उनके मन 
& ७ ` ` का भ्रम और गलती थी। ऐसा कहकर हँसते और आनंद 
A = RÌ 

B ४ , „ साधना का खेल 

ट्र ; ( £ ब्रह्म या देव-देवी के बारे में कभी किसी से कोई बात 


' „` नहीं सुनी थी, न ही किताब में पढ़ा था, यह पहली बार 
' „मुँह से निकला और कानों से भी gan पहले जैसे अपने 
आप ही पूजा, मुद्रा व आसनादि शरीर में प्रकाशित हुए थे 
। यह भी वैसा ही था। तिथि, नक्षत्र, जन्त्री आदि का कभी 
र ( p कोई ख्याल ही नहीं था। भोलानाथ और ममेरे भाई ने जब 
७ \ ` कमरे में प्रवेश किया था तब इस शरीर में संध्या-पूजा के 
- भाव से पूजादि की क्रिया हो रही थी। उस समय जिस भाव 
=. उद्देश्य से प्रश्न किया गया था,उसका जवाब वैसा ही 
£ , „ ठीक-ठीक हुआ था। 
al ५ रात को सबके खाने के बाद मैं फिर बैठी। शरीर की - 
। क्रियादि के बाद आसन पर स्थिर होकर बैठने पर जमीन पर 
''हाथु रखकर एक नया आसन बना, उस पर बैठी। संध्या- 
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पूजा का आयोजन हुआ। उस दिन देखा शरीर का आसन y P 
करके बैठना व पूजा इत्यादि सभी नये तरीके से हुए। उसके /) 

बाद से एक समय जो आसन होता था, दूसरी बार वह नहीं “ 

होता था। पूजा-जप भी विभिन्न प्रकार से होते थे रूप, { छ 
गुण, बीज, ध्यान इत्यादि सब लेकर एक-एक समय _. 
अलग-अलग देवता। प्रथम रात्रि का बीज मंत्र स्मरण रहता ') ) 
था। नियमित रूप से उँगलियों पर जप करने का भाव बंद & + 


> 


हो गया। हर समय यह देखा कि एक बार जो पूर्णागीन होता A 

बाद में वह और नहीं होता था। आसन के साथ साथ EA 

विभिन्न प्रकार के मंत्र व स्तोत्रादि मुँह से निकलते थे। एक é 4 A 

एक नये आसन होते और आँखें बंद हो जाती। अपने हाथों ७.) , A 

से अपने सिर पर पूजा हो जाती थी। ख्याल होता A ही A 

पूजक, मैं ही तंत्र धारक, मैं ही पूजा देवता तथा A 

जिज्ञासु भी मैं ही हूँ, मैं ही दर्शक और श्रोता भी हूँ।'' ' >» झे 

शरीर में इस प्रकार के प्रत्येक भाव एक एक करके दिन A 
प्रतिदिन पूर्ण रूप से प्रकाशित होते थे। D A 
वैष्णव,मन्त्रादि के साथ जिस तरह तिलक आदि देते A 

हैं। शैव जिस प्रकार सिन्दूर कुमकुम चन्दन आदि लगाते हैं, A 
ब्रह्मचारी जैसे विभूति चिन्हादि से विभूषित होते है, vy A 
यथायथ स्थान एवं यथा समय यह सब इस शरीर में A A 


प्रकाशित हुए थे। उस समय की भाव की गति को भाषा ५४ » 
द्वारा समझाया नहीं जा सकता। केवल इतना ही कहा जा । ) 
सकता हे कि इस शरीर में बहुत से देवताओं और देवियों 
का प्रकाश हुआ था। 


इस संबंध में किसी के कुछ पूछने पर कभी कभी (३ \ 3 
लज्जावती लता जैसे अपने आप संकुचित हो जाती है ) à 
उसी तरह चुप हो जाती थी। कोई देखने आता तो क्रियादि 
संकुचित होकर भीतर की ओर से बंद हो जाती थी। sa 
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» तरह अपने आप ही सब चीज गोपन हो जाती। कभी कभी 


ह 


F 
> i ५ 
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* जहाँ जितना प्रकाश होना चाहिए उतना ही प्रकाश हो 


जाता। 


इस शरीर पर जब देव देवी रूप पूजा आदि का प्रकाश 
: होता था तब शरीर का आसन व देव देवता लोग जिस 
“ जिस आसन से प्रकाशित होते है वह आप ही आप हो 
* जाता। देव पूजा के पहले जो आसन इस शरीर का होता 
# वह पहले के आसन से अलग होता। किस देवता का 
\ कौन-सा गुण और किसका क्या रूप, क्या भाव वही हो 
जाता था एवं सम्पूर्ण तत्स्वरूप में प्रकाशित होता। यह 
शरीर उस समय एकान्त कमरे में यह सब क्रियादि को 
लेकर रहता था इस वजह से स्वाभाविक लोगों का संग 
नहीं होता और घर पर बहुत कम लोगों का आना जाना 
होता। जब गृहस्थी का काम करना होता तब शरीर की गति 
. चलना फिरना, दृष्टि उसी भाव से प्रकट होती, विशेष भाव 
की बात को कोई समझ न सके उसी तरह अपने को 

संवरण करने का भाव भी उस समय प्रकाशित रहता था। 


,। षट्चक्र के ग्रन्थि चक्रादि 


यह जो षट्‌ चक्र की ग्रन्थि व चक्रादि हैं, वास्तव में 


` प्रत्येक ग्रन्थि स्थल में जो बीज आदि हैं, उनके भिन्न-भिन्न 


` देवता-मूर्ति, गुण और रूप इत्यादि के साथ रहते हैं परन्तु 
सांसारिक दृष्टि से जीव जो जो संस्कार लेकर आता है, या 
आयेगा उसी संस्कार के अनुसार उनमें उतना ही उस उस 
' मूर्ति और रूप आदि का प्रकाश होता हैं। उसी के अनुसार 


` उतनी ही क्रिया भी उनके द्वारा होती है। उन क्रियाओं के पूर्ण 


. होने पर यह देवता पूजा तथा देवभाव का संस्कार पूर्ण भाव 
ng निर्मूल (समाप्त) होता हे। साथ ही साथ सांसारिक भाव 
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के अपने रूप, रस, गन्ध, स्पर्श व शब्दों का जो आकर्षण शो 3 A 
खण्ड, खण्ड मूर्त भाव का प्रकाश व पूजा इत्यादि का /) A 
आकर्षण एवं सांसारिक देहात्म बुद्धि का सम्पूर्ण रूप a A 
उन्मूलन होकर वही एक महान भाव के सागर में डुबकी | कछ A 
लगाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। NEY ° 
हृदय जप और कंठ जप Wa A 


और कठ में a4 
हृदय और कंठ में जब जप किया जाता है तब क्रिया | 


का बोध रहने की वजह से चिंता की धारा को कोशिश/\ 
करके संभालनी पड़ती है। जप होना और जप करना यह * 
दोनों पूर्ण तथा अलग-अलग हैं। शरीर और मन में भाव ७ , ; 
की विशुद्धता न आने पर क्रिया और मंत्र जप का होना नहीं /] ) | 
होता है। é 

हृदय में (अन्तर्मन मे) जप जब अपने आप होता हे तब 

जप करने का ख्याल रहे या ना रहे प्रबल भाव से जप « 
चलता रहता है और दुनिया की सभी भावंनाओं को भुलाकर ` ) 
प्रवाह को भाति खींचकर लाता रहता है। शरीर में मंत्र और 2 d 
क्रियादि की भाव विशुद्धता की चरम सीमा को धारण न, 
करने पर कंठ का जप होना नहीं होता है। तब कंठ के अंदर ॥/ 
की जीभ घड़ी की लटकन की तरह अथवा पम्प करने की _४ 
तरह अपना काम करती रहती है जप के भाव में शरीर की > ) f 
क्रियादि में ख्याल नहीं रहता। इसको कहा जाता कंठ जप ४ / . ga 
होना। कण्ठ में स्मृति न रहने के कारण। कारण यह है कि. . | 
स्मृति में स्थिति होती है। “अजपा जप? जो सुनने में आता है 
कि वह इसी श्रेणी का है सामान्यत: कंठ में जप स्मृति न \ ) 
होने का कारण यह है कि जागतिक अर्थात्‌ दुनिया की 
भावनाओं से युक्‍त स्मृति में स्थिति रहती है पर इस क्रिया 

को जब पूर्णाहुति तब रूप इत्यादि को/ 


V 


Hiss 


i 
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प्र q , र j a को पार करते हुए एक विराट महान भाव स्वरूप में जा 

श्र i मिलता है। 

द्र भ्या इस शरीर में जब पूजा आदि प्रारम्भ हुए तब देखा गया 

ट्र € - जो जो देव स्वरूप की पूजा होती उसी के आसन मुद्रादि 

A / , , होकर तत्स्वरूप से पूजा होता थी, पूजा प्रारम्भ के पूर्व भी | 
Be ( [. क्रिया चलती थी। पूजा के समय तो होती ही थी। पूजा के | 
ZB ' ` बाद भी जो भाव रहना चाहिये वह-भी होता था। यद्यपि | 
Ba /( किस्म किस्म के। 

ZB १ दीक्षा हो ना हो जिसका जो धर्म उसी के अनुसार जप, 

र्ट उ y पाठ, भजन-कीर्तन इत्यादि जो कुछ हो रोज नियमित भाव 

ट्र : ( p से कुछ समय के लिये बाहरी दुनिया को भूलकर एकान्त में 

Ba ७ \ `` करना जरूरी है। इच्छा से हो या अनिच्छा से हो सर्वदा ऐसा 

ट्र < करते रहने से शास्त्र लिखित कर्मा पर श्रद्धा और आकर्षण 

ट्र ज्ञ होता है। क्योंकि अभ्यास की क्रिया आप ही आप हो जाती 


# / „ है। जैसे 'मरा मरा” कहकर वाल्मीकि के मुँह से 'राम-राम' 
(i निकला था। इस तरह ठीक-ठीक चलने से आप ही आप 

। साँसों की क्रिया तथा आसनादि अपने-अपने संस्कार के 
`^ अनुसार हो जाता है और इससे शरीर की जड़ता नष्ट होती 

, '' है और लक्ष्य रखते हुए नाम, मंत्र या क्रिया इनसे जितनी 

। „ ही प्रीति बढ़ेगी उतनी ही भाव की एकाग्रता बढ़ेगी, प्रीति 
> ( ॥ ही स्मृति और आकर्षण का मूल हे। इसी तरह से धीरे-धीरे 
` उपासक को शक्ति की प्राप्ति होती है और अखण्ड भाव 

a ` की धारा उदय होती रहती है। और शायद यह भाव दूर न 
ˆ हो जाय इसी शंका से व्याकुल होकर वह दृढ़ व्रत में लगा 

| (| = है। इसी तरह नाम में आसक्ति होने पर उसके शरीर 
`" की भाव ग्रन्थियाँ धीरे-धीरे खुलती जाती है, वह देखता है 

। कि जैसे किसी बात पर हँसी आने पर कितनी ही कोशिश 
“उसे रोकने की क्यों न करें भीतर से ही हँसी आकर मुँह 
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खुल जाता हे ठीक उसी तरह (अन्तर्मन), हदय की रश i _ 
गहराई में जिसका जो संस्कार का मंत्र हे बगैर कोशिश A) A 
किये आप ही आप होने लगता है। यह मंत्र चैतन्य ae” ? £ 


जाता है। शरीर के भीतर बच्चों के वाक्य का केन्द्र स्थल 
और शास्त्रीय मन्रादि का आदि स्थान एक है, इसलिए _. | 
जैसे उनकी बोली निकलने से पहले एक अक्षर बार-बार ५ ) 
कहते-कहते एक पूरा शब्द अचानक मिलकर बन जाता है » 7 ` 
उसी तरह साधक के मुँह से भी मंत्र उसी तरह निकलता . ' 

है उस अवस्था में यह मानना चाहिये, उपासक का मंत्र 
के साथ परिचय हुआ है। 


HDD 


4 
X है Y y 

बच्चे पहले पढ़ते हैं,फिर जब लिखना शुरू करते हैं ५ ) ; 

तब पहले के पाठ के साथ मिलाते हैं और अर्थ समझना [/ / 4 


चाहते हैं। ऐसे ही जब मंत्र आप ही आप खुल जाता है तब 


Ù% `‘ 3 A 
मुँह से जपने के साथ ही साथ ऐसा भाव होता है कि यह ` A 
शब्द क्या है? इसका मूल क्या है? और इसका अर्थ क्या na A 
है? साधक का बहिर्जगत्‌ (बाहरी दुनिया) का ख्याल कम À ) > A 


हो जाता है। इसी तरह जितना ही अंतर जगत का दरवाजा श्र | 
खुल जाता है उतना ही वह रूप, गुण, अर्थ आदि के साथ ९ 
देवता और मंत्र आदि का पता लगा लेता है। उसी को मंत्र ४ 
का प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। af 


बाजितपुर में जब साधना का खेल चल रहा था तब 4 
पहले पहले देखती थी, एक सिहरन का-सा भाव नाक के “ ” £ 
दोनों नसों के भीतर से क्रमश: ऊपर की ओर जाकर भौहों * ७ 
के बीच थोड़ा-सा ललाट का अंश लेकर स्थिर हो गया हू 
धीरे-धीरे वह तालु में सिर के बीचों बीच जाता और थोड़ा \ ) : 
भारीपन महसूस होता। मैं माँ के ख्याल से कोई काम नहीं » 4 * | 
कर सकती थी। शरीर धीरे धीरे जलता हुआ मालूम होता Y 
था। तब यह शरीर SLA RAD, रूर 


i 
7 
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~ देरबैठने 

दि ७ भाव थोड़ा स्थिर हो जाता। कुछ देर बेठने पर शरीर अपने से 
Es ( | ही लेट जाता था। उठने पर देखा जाता बाहर के भाव में 


y और कामों में कोई आकर्षण का प्रकाश नहीं था। जिधर 
& ` देखती एक भूल-भूलैया का अलगाव वाला भावा इससे 
/ „ . यह समझ में आता है कि अंदर की गति और भाव की 
( [. 'प्रबलता बाहरी कर्म के भावों को कम कर देती है और बाहरी 
“ ` ` भावों को न भूलने पर अंतर जगत का दरवाजा पूरी तरह 
५ नहीं खुलता। 
॥। इसी तरह नाना प्रकार से संध्या-पूजा की क्रियाओं में 
कुछ दिन और बीत गये। एक दिन तो क्रिया आदि करते 
हे ( | करते, प्राय: रात ही बीत गयी, थोड़ी देर बैठने के बाद 
७ \ ` देखा कि विशेष कुछ नहीं हो रहा el तब ख्याल आया 
` आज भर के लिए काम खत्म हुआ। उठकर थोड़ा कुछ 
खाकर दो-एक मिनट के लिए बिछौने पर लेट गयी। सुबह 
Í होने पर गृहस्थी के कामकाज करके फिर से बैठ गयी। उस 
` दिन देखा, रोज की शारीरिक क्रियाओं के बाद एक विशेष 
„` आसन में स्थिर होकर बैठ गयी। शरीर अवश और SH रहा 
।। था। लेटने की इच्छा हुई वहीं लेट गयी। थोड़ी देर लेटने के 
2 ' बाद देखा एक साधारण गृहस्थ के घर में मनुष्य को तरह 
| . सजीव देवी मूर्ति। उसको देखते हुए वहीं जमीन पर पड़ी 
+ रही। उठने पर देखा दिन चढ़ गया हे, खाना बनाया, 
७ ` ` सबको खिलाकर फिर बैठ गयी, एक नया भाव प्रकाश 
a : होने लगा, नाना प्रकार की क्रियादि के बाद चुपचाप पड़े 
f ; रहने का भाव हुआ। लेटे-लेटे देख रही थी एक दलान में 
( |. सजीव मनुष्य की तरह अनेक देव, देवियों की मूर्तियाँ हैं। 
a \ ` लक्षण से भीतर प्रकाश हुआ ये देवता हैं। प्रचलित जो 
। महादेव, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि हे 
*। उनके भी नाना रूप हैं। धीरे-धीरे एक-एक मूर्ति उसी स्थान 
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पर अंतर्धान हो गयी। तमाशा देखने की तरह इस घटना ७४“ । 
को देखा। शरीर की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं था। इसके J) 
बाद देखा एक नाट मंदिर है। उसके चारों ओर देवालय है। 
इनके भीतर विभिन्न देव-देवियों की मूर्तियाँ हैं। यह स्थान ˆ ७ 
मानों एक आनंदधाम है] मूर्तियाँ सजीव प्रतिष्ठत हैं। उनके _. | 
शरीर से अलौकिक शक्ति, तेज सौन्दर्य विकसित हो रहा \ ) | 
है। इस तरह काफी समय बीत गया। थोड़ी देर बाद देखती ८,1 ` 
हूँ वह मंदिर आदि तथा मूर्तियाँ वहीं विलीन हो गयीं। फिर 
मैं उठकर बैठ गयी। शरीर अवश था। सारा बदन मानों; 
झपकियाँ ले रहा था। इस तरह जब देवताओं का सजीव 
रूप देखा जाता था तब उसके साथ-साथ उनके मंत्र आदि ७-१ „ 
एवं तत्स्वरूप में उनके गुणों का भी प्रकाश होता था। कभी ( ) 
कभी स्वत: मुंह से ऐसी बात निकल आती कि इस शरीर 
के ऊपर ही इनके गुण और शक्ति प्रकाशित होंगे साधन | * 
करके जिनको यह अवस्था प्राप्त होती है भाषा में कहें तो 
इस अवस्था को सिद्ध अवस्था भी कहा जा सकता है। इस ) 
समय साधक के संस्कार के अनुसार या कामना, वासना %, / 
के अनुसार वर लाभ हो सकता है। इस बारे में बहुत-सी 4 
बातें y 
एक दिन और जब ऐसा हुआ तब उठने पर देखा शरीर _। 
वहीं विविध मूर्तिभाव में परिपूर्ण है यह अवस्था काफी 1 ) 
समय तक थी। I 
एक दिन दोपहर को क्रियादि के बाद चुपचाप बैठी - ७ 
थी। मोहल्ले की कुछ औरतें आकर दरवाजा खटखटाने ` . 
लगी। दरवाजा खोलकर आकर फिर से बैठ गयी। है ) à 
जो आयी थीं वह सब इस शरीर को छोटी बहन की / 1 > ड 
तरह मानती थीं मैं भी उनको दीदी कहा करती थी, उन्होंने 9 
सुना था कि में दरवाजा बंद करके रहती पीना- 
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। ५ सोना सब छोड़ दिया है। कोई बुरी दृष्टि पड़ी है, काल की 

£ या महाकाल की दृष्टि होगी। यह सब सोचकर कोई डर से 

मेरे पास नहीं आता, क्‍योंकि उन पर भी देवता की दृष्टि पड़ 

& > सकती हे ऐसा सबका मानना था। इस घर के सामने से ही 

/ , „ पास के एक मकान से तालाब को जाने का रास्ता था 

( |. उसको डर के कारण बंद कर दिया था एवं घर के पिछवाड़े 

\ ` से आना-जाना करते थे, इस सब कारणों से हमारा घर 

॥ सुनसान हो गया और इस शरीर को अपने भाव से रहने का 
४/ सुअवसर प्राप्त हुआ था। 

॥, जो औरतें आयी थीं उन्होंने बहुत तरह के उपदेश दिये 

और कहा, क्या हम लोगों ने दीक्षा नहीं ली? कया हम 


<a A 


t 


yee. ya | 


७ ` ` संध्या-वंदन नहीं करते? बीमार होने पर हम लोग कुछ 
९ `~ खाकर सन्ध्या करते हैं, आपको भी कुछ खाकर बैठना 
f चाहिये। उन्होंने और भी पूछा-- आपको क्या प्राप्त हुआ 
( है? आप ऐसी क्यों हो गयी हो? मैं हँस पड़ी। विशेष कुछ 

॥ 


*- कहा नहीं गया। उनमें से स्वामी शिवानंद की एक शिष्या 
थीं, उन्होंने कहा, आप पति का आदेश लेकर कुछ खा 
,। लीजियेगा, बाद में यह सब कीजियेगा। मैंने कहा, अगर वे 
॥ स्वेच्छा से मुझे कहते हैं, तुम खाकर करो तब ही मैं वैसी 
(~^ कोशिश करूँगी। उसने और भी कहा मेरे गुरुदेव से दीक्षा 
( लेने पर वे साक्षात्‌ सिद्धि लाभ करा सकते हें और भी 
कितना कुछ कहा। मेरे विशेष कुछ जवाब आदि न देने पर 
oa aa ile Tat 
( मैं उठकर रसोई की व्यवस्था करने लगी, भोलानाथ 
५ को खिलाया, खाने पर बैठकर व अपने से ही कहने लगे 
। कल से तुम दिन में थोड़ी देर संध्या-पूजा करके कुछ खा 
* लेना, बाकी की क्रियादि बाद में करना। यह सुनकर मैंने 
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4 
उक्त शिष्या की बात कही, उन्होंने कहा मेरे मन में ऐसी ७ A 
बात आ रही थी, कल से ऐसी ही व्यवस्था करना। A ; : 
रात को पहले की तरह बैठी। क्रियादि के उपरान्त सारा | A 
शरीर मानो अवश हो गया और लेट गयी। लेटे-लेटे * PZ 
देखती हूँ यह शरीर चलते-चलते एक मकान में गया है | 
वहाँ देखा एक जगह राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति, काली i 
शिव, दुर्गा, सीताराम इत्यादि विविध मूर्तियाँ स्थापित हैं। MY 
कुछ देर बाद यह शरीर वहाँ से आ गया। N 
उस रात इस शरीर में नाना प्रकार के भाव प्रकाशित ४ 
हुए, बहुत देर तक केवल जमीन पर ही पड़ी रही। काफी ९, 
देर तक पड़े रहने के बाद उठकर खाने गयी। तब तक रात ) 
प्रायः समाप्त होने को थी। j 


इस शरीर की ऐसी अवस्था को देखकर काम करने { कै 

वाली लड़की सरला के मन में न जाने कैसी भावना जागी, h 
थी, मेरे न कहने पर भी वह देख-रेख से सब काम सुंदर \| 
ढंग से कर देती थी। एक दिन उसने एक छोटा-सा गलत J, | 
काम किया था, मैंने बाहरी दृष्टि से देखा नहीं था। , ' 
अचानक मेरे मुँह से निकला--तूने यह काम किया है? \/ 
इतना कहकर जहाँ उसने वह चीज रखी थी, उसको लेकर ॥ 
यह शरीर वहाँ पहुँचा तो वह ठगी सी रह गयी, अभी-अभी 

यह काम करके वह दरवाजा खोलकर इस शरीर के कमरे १) 
में घुसी ही थी। उस दिन से उसे थोड़ा डर लगने लगा | 
वह और भी मन लगाकर ज्यादा काम भी कर देती थी। > 


इस भाव के चलते एक और मददगार था। वह था एक \ ) 
Gull जिसके बारे में पहले कह चुकी हूँ। रात में देखती थी 

जब तक क्रियादि करके यह शरीर बाहर नहीं आता था तब À 
तक वह दरवाजे पर बैठा रहता था। दूसरे लोग जब सोते थे/* 
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/- # तब वह सारी रात जागता था। सब चीजें खुली पड़ी रहती 
( थी तो वह बिल्ली आदि से बचाता था। 


_ _ जब यह सब हो रहा था तब उषा दीदी बहुत कम आती 
“ थी, उनके पति यह नहीं चाहते थे कि वह मेरे साथ ज्यादा 
* „ मेल-मिलाप atl बाद में जब वे ढाका आश्रम में आते थे 
ž ( E तब पति-पत्नी दोनों सब बातें कहकर हँसते हुए आनंद 


Y 


i लेते थे। 


4 संध्या-वंदन के समय बाहरी दृष्टि से फूल, बेलपत्र 
चंदन, आचमनी, पुष्पपात्र, जल, दीपक आदि के उपयोग 
/_ » का ख्याल नहीं आता था। इस अवस्था में सभी काम अपने 
( से ही भाव में प्रकाश होकर सम्पादित होते थे। 
एक दिन सूर्यग्रहण के उपलक्ष्य में भोलानाथ जप करने 
बैठे थे। उनके लिए आचमनी की व्यवस्था कर दिया। मैं भी 
# , » पास बेठी। भोलानाथ ने आचमन करके आचमनी मेरी 
i ( |' तरफ कर दी, पर बाहरी जल से आचमन करने का भाव 
` ` नहीं हुआ। 
\ गृहस्थाश्रम में पति- सेवा 
॥ एक दिन सबेरे नहाकर सन्ध्या-वन्दन करने बैठी थी। 
, „ „ भोलानाथ कचहरी जायेंगे मैने प्रणाम किया। मेरा नियम था 
( | प्रतिदिन उनको प्रणाम करना और उनका चरणामृत लेना, 
है सो लिया। इसके बाद अचानक बोल पड़ी--मैं आपकी 
आरती उतारूँगी, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिये। इतना 
कहते-कहते शरीर की अस्वाभाविक अवस्था हुई, सारा 
( | शरीर हिल-डुलकर भाव विहल अवस्था में खड़े होकर 
` | कभी लोटपोट कर कुछ देर तक उनकी आरती उतारी। वे 
४ कचहरी चले गये। 
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यह शरीर अपने काम में बैठा। साँस को क्रिया होते- हैः 
होते यह शरीर जमीन पर लेट गया, पैर पद्मासन की मुद्रा / ) 
में सिर पीठ की तरफ सामने का भाग ऊंचा उठ गया इस 
\ 


शर 


तरह एक असाधारण आसन हो गया। सिर इधर-उधर घूमा | के 


— 
एवं जीभ ने भी इधर-उधर घूमकर सिर के ऊपर से होकर ,. छ ~ 
तीन बार जमीन को स्पर्श किया। इस अवस्था में दोनों हाथ | A 
सिर के ऊपर से होते हुए पद्मासन को स्पर्श करते हुए 7 ` A 
छाती के बीचों बीच मुद्राओं के द्वारा पूजा अनुष्ठानादि A 
करने लगे। पूजा होने के बाद देखा कि शरीर एक ही भाव, | र 
में आसनस्थ है। ख्याल.आया यह शरीर स्वाभाविक कैसे ! 
होगा, क्योंकि जरा-सा भी हिलने से कहीं न कहीं से हड्डी *- » A 
मुड़कर टूट सकती है। इतना सोचने के साथ ही साथ साँस | ) 5 A 
की गति परिवर्तित होने. लगी और यह शरीर पुन £ A 
स्वाभाविक अवस्था में आने लगा। एक-एक क्रिया tN 
धीरे हो रही थी, काफी समय लगा था। सायं संध्या हो चली ;, , A A 
थी उस दिन भी भोजन न हो सका। केवल आदेश पालन के ५ ) र A 
लिये जरा-सा चरणामृत मुँह में डाला, कमरों में दीपक 2, A 
रखे। भोलानाथ के पैर धोने का जल इत्यादि ठीक से ६ A 
रखकर खाना बनाने गयी। y 


भोलानाथ आने पर उनको देखकर इस शरीर को पुनः | 
आरती उतारने का भाव जागा। उन पर आरती उतारी 1) 4 
उन्होंने भोजन किया एवं मुझे भोजन के लिये कहा, उनका ४ / JG 
आदेश पालन करने के लिए खाना खाया। , 

आकर फिर से बैठी हूँ, देखा साँस की क्रिया ठीक नहीं. 
हुई है, खूब जोर लगता है। एक घुटन-सी महसूस हो रही | 
थी। शरीर बैचेन हो रहा था सब मानो गोलमाल हो रहा था। 9 5 | 
भोलानाथ से कहा, शायद भोजन करने की वजह से ऐसा 
हुआ। Sais we, GR) rs ane लगे ` 


y 


\ 
| 
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. । „ कल से वैसा ही करना, यह सब क्या शुरू हुआ है कुछ 
( समझ में नहीं आता, लोग भी तरह-तरह की बातें करते हैं। 
९ ` ` कहते हैं मैं ra हूँ। तुमको यह सब कहने पर कुछ बुरा हो 
€ , इसलिये कुछ बोलता भी नहीं हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में 
/ , „ नहीं आता, इस शरीर ने कहा--तुम जैसे कहो, जितना हो 
| l सके मैं वैसे ही करने की कोशिश करूंगी, पर इतना 
' अवश्य जानकर रखो यह सब खराब नहीं हैं इतना तो मैं 
कह सकती हूँ। तुम्हारे बाधा देने पर भला या बुरा होगा यह 
॥/ कह नहीं सकती। यह सब सुनकर तो वह और भी चिन्तित 
_ हो उठे। 
(| मैं दिन भर खाती नहीं, पर घर गृहस्थी के सभी काम 
® ` ` करती जा रही हूँ, इस पर किसी किसी का ऐसा कहना है 
कि वे जब नहाने जाती हैं तब लक्ष्मी जी के आसन के लिये 
लोटा भरकर जल ले आती हैं और दरवाजा बंद करके बैठ 
|. जाती हैं, अवश्य ही उस लोटे से प्यास बुझाती होंगी। 
E + ५. अन्यथा बिना खाये कैसे रहती हैं? और भी कितनी तरह 
£ की बातें, मैं सुनती थी और हँसती थी। जिसकी धारणा में 
'' जितना आयेगा वह उतना ही तो कहेगा। किसी का कोई 
, दोष नहीं हैं। 
(i भय का स्वरूप 
एक बार ख्याल आया कि महीनों में तीन चार दिन 
औरतें संध्या आदि नहीं करती हैं, में भी नहीं करूँगी। 
; देखा, उस अवस्था में भी साँस आदि की क्रिया और पूजा 
ट्ट bi आदि भीतर ही भीतर सब होने लगी। केवल मात्र बाहर से 
अंग संचालन आदि नहीं हुए। शरीर में हर वक्त नशे जैसा 
Aa < । भाव रहता था। उन्हीं दिनों रात में अपनी आँखों से एक 
Ga *। काले रंग के नग्न बालक को अपने शरीर के पास देखा। 
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साधारण व्यक्ति इसे देखकर डर जाता, पर इस शरीर की शी । 
गति ऐसी ही थी, कि डर की बात का ख्याल आते ही प्रश्‍न /) 
उठा--वह कौन हैं? किसको डरा रहा है? एक ही के तो. £ 
अलग अलग रूप हैं। यह डर तो संस्कार के खेल के { क 
सिवाय और कुछ नहीं है। थोड़ी देर वहीं रहकर वह मूर्ति, _ छू 
हँसते हँसते उसी जगह विलीन हो गयी थी। यह एक भाव ५] ) 
से भरा हुआ अशरीर शरीर का प्रकाश था। शर! 

आज सुबह नहाकर जब बैठने लगी तब ख्याल आया, 
कि आज तो संध्या नहीं हो सकती है। साथ ही साथ यह भी ५४ 
ख्याल आया, उनका नाम या उनकी चिंता करने के लिए A 
शरीर की पवित्रता अपवित्रता की क्या जरूरत हैं। ऐसा a)” 
सोचते-सोचते चुप करके बैठी थी इतने में देखती हूँ कि (/ / 7 
पहले की तरह सब क्रियादि हो रहे I 
भ्रू- मध्य में ज्योतिर्मय वाणलिंग शिव : 


ay 


आँख बंद करके बैठी हूँ भौहों के बीच एक बाणलिंग ५) ) र 
शिव का आकार देखा गया। जिसका रंग आग के जैसे था 2, * 
और आकार बादाम के बराबर था। जिधर भी मुड़कर देखती A 
वह अपनी जगह स्थिर रहता था। आँख खोलकर भी वैसा।/ 
ही देखा। धीरे-धीरे उस आकार की ज्योति दिन के समय 1, 
प्रज्वलित वह उज्ज्वल अग्नि का रंग आँखों के सामने y 17 A 
आकर भ्रू-मध्य में विलीन हो गया। इस तरह दिन ढल | ) 7 A 
गया। रसोई इत्यादि बनाकर भोलानाथ को खिलाकर, रात्रि 
में बैठने पर पहले की तरह सामान्य क्रियादि में रात्रि व्यतीत ` 
हो गयी। - (क 
दूसरे दिन काफी दिन चढ़ने पर खाना बनाकर है ) 
भोलानाथ के भोजन करने के उपरांत बैठना हुआ, उस दिन | 
नियमित क्रिया, होमी, एक GT Meme 
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iv प्रकट हुआ। उस पर ध्यान देते-देते एक आसन में काफी 

(| समय व्यतीत हो गया। बाद में आँखें खुलने पर जिधर भी 
देखा जाता, वह प्रकाश ललाट में स्थिर बना रहता। इस 

< ` तरह काफी देर के बाद वह वहीं अदृश्य हो गया। रात में 

, बैठने पर पुन: वह प्रकाश भ्रूमध्य में प्रकट हुआ। क्रमश: 

( (/ उसका रंग हल्का पड़ता गया, और उसके चारों ओर 

* ` ४. गोलाकार की तरह कभी लाल, कभी सफेद, या पीला 
* अथवा काला इत्यादि नाना प्रकार के रंगों का खेल काफी 

। देर तक चलता रहा फिर शून्य में विलीन हो गया। थोड़ी देर 
॥ के लिये यह शरीर सुन्न-सा पड़ गया। इस तरह नाना भावों 

७ # में रात बीत गयी। 

१ (i : _ इसके बाद से हर वक्त जिधर भी दृष्टि जाती थी। 
मनुष्य, गाड़ी,मकान, अच्छा-बुरा कुछ भी क्यों न देखूँ 
हरेक चीज के चारों ओर तेज और ज्योति दिखाई पड़ती 
थी--चन्दन और विष्ठा की अपेक्षा नहीं थी। पेड़ों के पीछे 

( / से सूर्य की किरणें निकलने पर जैसा दिखाई पड़ता है हरेक 

` ¦ ` वस्तु उसी तरह दिखती थी। 


" दूसरे दिन प्रातःकाल नियमित क्रियादि के उपरान्त चुप 

होकर बैठी हूँ हाथ की उंगलियों की विविध क्रियायें प्रारम्भ 

। „ हुई हैं। बाद में पेरों की उंगलियों का भी ऐसा हुआ। इसमें 

( |. काफी समय लगा। फिर एक हाथ उठाकर नाक के बराबर 

रखकर टकटकी लगाकर देख रही थी तो ऐसा मालूम हुआ 

मानो वह हाथ धीरे-धीरे क्षीण होते, होते हैं या नहीं यह 

स्थिति आयी। इस तरह नाना प्रकार की योगिक क्रियाओं 

( का प्रकाश हुआ, इसके बाद हाथ के मूल स्थान से शुरू 

“ ~ ५. होकर खंड-खंड भाव से उंगलियों तक नाना भाव की 

। क्रिया हुई। यह शरीर अपलक दृष्टि से यह सब देखने लगा। 
*  सतजक्रोमरहव्मत्रक्रित्रानषेंत्रित्रिध्वळम. से हुई 
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' आगले दिन प्रातःकाल जब बैठी तब भी इसी तरह को १ 
क्रियायें हुई| दोपहर को बैठने पर देखा पहले कही गयी है 
सारी क्रियाओं के उपरान्त कोई मूर्ति कोई आँख के सामने 
तैरती थी, दूसरी तरफ देखने पर उसकी छाया स्पष्ट दिखाई > 
देती। इसी तरह छाया के खेल बहुत देर तक होने के बाद 
सांस की गति की वजह से उठ खड़ी हुई। उसी अवस्था में ५) ) 
सामने की तरफ दोनों हाथों से जमीन को स्पर्श करना a! 
हुआ। इसी समय देखा कि साँस की गति के साथ ही साथ 
पेट के निचले हिस्से की तंत्रियाँ हिलडुलकर उर्घ्वमुखी हो), 
गयी हैं ख्याल हो रहा था नाक, मुँह, कान, आँख, मल मूत्र ॥ 
त्यागने के द्वारों से सरल गति से साँस व हवा आ जा रही 3-३ 
है। जैसे कि एक खुली टेढ़ी मेढी पाईप के भीतर से हवा | ) 
आ रही है और जा रही है बहुत देर तक इस अवस्था में 
रहकर शरीर स्थिर हो गया। तब तक सूर्यास्त नहीं हुआ था। 
बाहर निकलते ही एक बार पूर्व की ओर मुँह करके और 
एक बार सूर्य की ओर मुँह करके सूर्य प्रणाम की क्रियायें ५ 
हुई। पहले आँखें बंद थी बाद में खुल गयी। बाद में देखती ^ 
हूँ कि स्थिर भाव से खड़ी होकर जल्दी जल्दी एक बार ५ 
आंख बंद करती हूँ और खोलती gI देखा एक लाल ज्योति ४ 
से भरी हुई वस्तु चारों ओर व्याप्त हैं। कुछ देर तक ऐसा 
देखने के बाद मैं उस जगह से हट गयी। 
हर वक्त यह ध्यान रखती थी एक जगह किसी क्रिया 
के आरम्भ होने पर वह समाप्त न होने तक वहाँ से उठने * ७ 
या हटने का थोड़ा भी ख्याल आने पर भी ऐसा नहीं कर 
सकती थी। यह महाशक्ति और इच्छाशक्ति के क्रिया के | 
निदर्शन हैं। महाशक्ति की लीला यह हैं-स्थिरत्व और » 4 * 
अप्रतिहत प्रकाश एवं अखण्ड क्रिया की गति। (जो कुछ * 
निर्दिष्ट हैं, उसै दखनी "इच्छा शक्ति की ei E सब 
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Le कार्या में बुद्धि युक्त इच्छा का प्रयोग करना, जैसे आग के 
( Ù. बिना धुआँ नहीं हैं उसी तरह एक ही के प्रकाश में इच्छा 
` शक्ति और महाशक्ति की क्रिया। महाशक्ति का स्थायित्व 
< > स्वभाव है और इच्छाशक्ति की अभाव की दिशा। 
` „ ५ एकबार मैं स्थिर भाव से बैठी थी, देखती हूँ कि, साँस 
„ CE की क्रिया के साथ मेरी जीभ ऊपर की ओर जा रही हैं 
/ ` कोशिश करके भी उसे ठीक नहीं रख सकी। ऐसा लग रहा 
/ था जीभ के नीचे जो जोड़ है, वह मानो टूट जायेगा, धीरे 
४ धीरे जीभ पलट कर तालु (मुँह के ऊपरी भाग) के साथ 


| 


= 


DDD) 


A लग गयी अब जीभ कैसे ठीक होगी यह विचार आया 
ट्र ; ( |. बातचीत भी कैसे चलेगी, पर इसके लिये किसी प्रकार की 
A ® ` ` घबड़ाहट नहीं थी। काफी देर बाद देखती हूँ, जीभ अपनी 
Ba « ` जगह पर आ गयी। कुछ दिनों तक जीभ के नीचे दर्द 
Ba / , . महसूस होती रही। केवल विशेष विशेष कुछ कुछ विषयों 


yy 


OOD) 


y 


( |: का यौगिक क्रिया का उल्लेख मात्र किया गया। इनके 
` १. अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियादि हुए थे। ` 
„ इसके बाद से आसन आदि क्रियायें कम हो गयी। 
।। स्थिर होकर बैठने पर साँसों की क्रिया, जमीन पर लेटने का 
॥ भाव, चुपचाप बैठे रहने का ख्याल क्रमशः बढ़ने लगा। 
x ( । भोलानाथ ने देखा कि मेरा नहाने, खाने, सोने का या 
विश्राम का कोई निर्दिष्ट समय नहीं था। शरीर की ओर 
बिल्कुल ध्यान नहीं था। रात में बिस्तर पर बिल्कुल नहीं 
लेटती थी, दिन-रात का कुछ फर्क नहीं था। केसे एक भाव 
£ , : की उन्मत्तता में दिन बीते जा रहे हैं गृहस्थी का काम मशीन 
“ ( _ की तरह चलता रहता Vl बाहर सबके साथ चलने-फिरने 
। कर्तव्य कर्म में कोई त्रुटि नहीं है। पर सब काम में एक 
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बाजितपुर में एक पंडित थे। उनको उप्र ७० - Co WY 
साल की थी। भोलानाथ ने जाकर उन्हें सब बताया। उन्होंने A 
कहा यह सब सामान्य बातें नहीं। इसे अन्तयोंग कहा जाता I 
है जिसका अन्तःकरण जाग्रत होता हे उसमें यह सब ७ 
लक्षण प्रकाशित होते हैं। इनमें किसी प्रकार की बाधा मत , ' \ 
दीजियेगा। अपने भाव में उनको रहने दीजिये, मुद्राएँ एवं () ) | 
आसन आदि जो अनेक प्रकार के होते हैं--यह तो गुरु की शा 3 
शिक्षा के बिना असम्भव है। अपने आप यह सब होना र १ 
अत्यधिक अलौकिक और असाधारण घटना है। भोलानाथ! 
ने आकर सब मुझे बताया। 
A 


पहले-पहले आसन आदि जब विशेष भाव से शुरू » ) 
हुए थे, तब देखती थी कि पहनने के कपड़े आदि इधर- [/ 
उधर हो जाते थे, शरीर का पूरा ख्याल रहने पर भी उन्हे 
ठीक करने का ख्याल नहीं आता था। मशीन की तरह शरीर 
अपने भाव से चलता Ml शरीर और कपड़े मिट्टी In, चे 
लथपथ हो जाते थे। नहाकर गीले बालों को खोलकर बैठ ५} ` 
जाती थी, देखती थी, लम्बे बाल आसन में, हाथ-पैरों में श्‌ 
उलझ जाते थे, कभी-कभी अनजाने खींचाव पड़ने पर टूट |६ 
भी जाते थे। कभी तो जमीन पर धूल से भर जाते थे, पर ४ 
उसके प्रतिकार या ठीक करने का भाव ही नहीं होता। बीच- _ (! 
बीच में शरीर के किसी जगह चोट भी लग जाती थी पर > ) मु 
शरीर का किसी भी ओर ध्यान नहीं जाता, केवल देखती » 
जाती थी। कभी-कभी तो कपड़े भी फट जाते थे। शरीर में , 
कभी कपड़े और बालों के खींचाव से चोट पहुँचती, पर * | | : 
सब देखती जाती थी, इस शरीर का किसी भी काम में \ ) ब | 
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विशेष ध्यान नहीं जाता था, कि उसे ठीक-ठाक कर लूँ। 2 
कुछ दिनों के बाद सिर के बालों को नहाने के बाद बाँधकर À 
सने लगी। नहाने के समय बालों, को,बोलका, डुबकी ^ 
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। „ लगाकर नहाती थी। उन गीलें बालों को ही बाँध लेती थी। 
कुछ महीनों के बाद देखा गया जहाँ तक के बालों को 
` बाँधकर रखती थी उतने बाल सड़कर टूटते जा रहे हैं। 
बालों की जड़ हमेशा गीले रहने के कारण गरदन के पास 

, घाव हो रहा था। 


; ( |  लेटने का ख्याल अधिक होने लगा तब देखती थी कि 
| ` साँसों के साथ-साथ भाव परिवर्तन की गति में सारा शरीर 

एक स्थिरता के भाव में जमीन पर पड़ा रहता था। इस बीच 

४। कभी कोई जोर की आवाज होती तो यह शरीर बच्चों की 

॥ तरह चौंक उठता था। उसी समय बच्चों के जैसा भाव आ 

‘ ( i जाता और हँसने, रोने, चलने-फिरने में उसका प्रकाश होने 
७ \ `` लगता। कुछ दिनों के बाद देखा गया किसी को मारने पर 
भी, यहाँ तक की जमीन पर चोट करने पर भी इस शरीर में 

चोट पहुँचती। जैसे जल से भरे बर्तन में धक्का लगने पर 

/ „ „ पानी लहरा उठता है, फिर शान्त हो जाता है ठीक उसी 
( ` तरह इस शरीर का खेल होने लगा! सब कुछ को लेकर यह 

, ` शरीर मानो एक ही सत्ता है, अलग कुछ नहीं है यही एक 
॥ पूर्ण भाव दिन-रात चलने लगा। देखती थी प्रयोजनीयता के 
'। साथ-साथ इस शरीर की गति अपने से ही परिवर्तित होती 


Ñi 
| 


लाका 


A 


om 

ZB । , जाती थी। घर-गृहस्थी के कामों के लिये उठकर जाना 
ट्र > ( होता, काम हो जाने पर पुन: मशीन की तरह आकर बैठ 
Ba ® \ जाना होता, बाहर भीतर एक ही भाव। 


दिन-प्रतिदिन यह प्रकाश में आने लगा कि भौहों के 

बीच एक स्पर्शानुभूति तथा सारे शरीर में दिन-रात एक ही 

( भाव से अस्वाभाविक एक क्रिया की गति चल रही है 
* आनंद में भरपूर, बाहर-भीतर सर्वदा उसका प्रकाश रहता। 

। एक दिन रात में चुपचाप बेठी थी देखती हूँ इस शरीर के 
"सिर से पर तक हाथ की उंगलियों को फेरते-फेरते भ्रूमध्य 
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में एक आँख तंथा इस शरीर में ही पूर्ण एक मूर्ति बनकर V ७ 
तैयार हो गयी। विचार आया इस संसार में देव मूर्ति से A) 
लेकर पेड़-पौधे, जीव-जन्तु इत्यादि दृश्य-अदृश्य  ” 7 A 
ब्रह्माण्ड में जो कुछ हैं सब एक ही सत्ता हैं। साधक जब ” क्रे 
साधना में आगे बढ़ते-बढ़ते विराट रूप और एक ही सत्ता , \ 
का आभास पाने लगता है तब उसमें सर्वमय दिव्यभाव की \ ) 
ज्ञानमूर्ति का उदय होता है। इस शरीर में ही यह खेल हुआ। a! पु 
इस प्रकार रात बीत गयी। \ 
एक दिन दोपहर को यह शरीर जमीन पर पड़ा हुआ।/ 
था। देखा गया एक मंदिर के सामने बाहर एक साधु / 
मुसलमान फकीर के वेश में खड़े हैं और इस शरीर की hs. 
ओर देख रहे हैं। ऐसा देखते-देखते मैं उठ बैठी, भीतर ही (/ 
भीतर सवाल उठा--यह कौन है? साथ ही साथ जवाब | 
आया, अरब देश के एक महापुरुष। शाम को भोलानाथ 
को कहा गया, आज अरब देश के एक साधु को देखा ;, , | 
गया। भोलानाथ बोले--अरब देश के महापुरुष को देखा? Y J र 
हम लोग हिन्दू हैं, तुम यह सब क्या देखती हो समझ में Ay! 
नहीं आता। वह तो मुसलमान हैं। इतना कहते कहते मानों A 
जरा अप्रसन्नता जाहिर की। y 
लम्बा समय लेकर साँसों की क्रिया पहले जो. होती (/ , 
थी, अब धीरे धीरे कम होते-होते वह दिन-रात में केवल 4 ) 
दो-तीन बार होने लगी, आसन भी बदल-बदल कर दो- > 
तीन ही होने लगे। बाकी समय पड़े रहना या एक ही भाव 
में बैठे रहना इसी अवस्था में व्यतीत होता। सर्वमय एक 
ही सत्ता, हमेशा ही इस आनंद के भाव से भीतर बाहर \ i 
भरपूर रहता था। pÈ 
_ एक दिन साँसों की गति को देखते-देखते ख्याल हुआ 9 
और जिज्ञासा झायी यह सुब है,कया 2. इस बीज मुँह से” 
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£ निकल पड़ा इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की गति। भोलानाथ 
से पूछने पर उन्होंने कहा यह सब नाड़ियों के नाम हैं। इस 
तरह कितने तरह के भाव आदि होने लगे ओर मुँह से 
a ` निकलने लगे। उनका कोई अंत नहीं है। में ही, देखती हूँ, में 
, ही बोलती हूँ, मै ही सुनती हूँ और चुप रहती हूँ 
[ एक दिन ख्याल आया ऐसा क्यों होता है? मुँह से 
^ जवाब आया--महाशक्ति और इच्छाशक्ति इन दोनों का 
» खेल। महाशक्ति का सिद्धान्त न रहने पर इच्छाशक्ति द्वारा 
९/पूर्ण मीमांसा नहीं होती। मुँह से जवाब निकलते समय धीरे 
॥ धीरे एक-एक शब्द निकलते थे। कभी तो साफ ओर कभी 
x ( अस्पष्ट। जैसे चारों ध्वनि के समन्वय से प्रणव का उच्चारण 
आर होता है। कभी तो जल्दी-जल्दी निकलता कभी देर लगती 
^ क्या निकलेगा, निकलने के पहले क्षण में भी उसका कोई 
प्रकाश या इंगित नहीं रहता। विचार का भाव भी नहीं 
# /^ आता। किसी को कहना या किसी से कुछ जानने का भाव 
( |“ बिल्कुल ही नहीं होता। भोलानाथ के पास रहने पर कभी- 
(` कभी दो एक बातें कही जाती थी। अपना ख्याल होता, जो 
# कुछ देखना, सुनना या कहना यह सब ही में हूं। कभी शरीर 
७ के भाव से ख्याल होता--यह भी मैं, वह भी मैं। पर बाहर 
A, की भाषा में बे ही इसका प्रकाश रहता अर्थात्‌ उनके 
p, सिवाय और कुछ नहीं यही बात मुँह से निकलती, बोलने 
का ख्याल होता और अपने भाव में, मेरे सिवाय और कुछ 
नहीं है यह भाव सुदृढ़ रहता। इस तरह प्राय दो-तीन महीने 
बीत गये। 
( । इस भाव का खेल जब चल रहा था उसी समय 
मोहल्ले की एक औरत जो मुझे सीता कहती थी और प्यार 
# करती थी, किसी बात पर उसने मुझ पर यह सोचकर 
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छिपायी हैं। वह हमेशा अपने गाँव जाते समय मुझसे ४५) , 
मिलकर जाती थी, पर इस बार ऐसा नहीं किया। गाँव |) 
जाकर किसी के घर देवी प्रतिमा के दर्शन करते वक्‍त उसे ”/ / 
बहुत डर लगा। बाद में दिमाग भी खराब हो गया। उसके 
पति की छुट्टी खत्म होने पर वे बाजितपुर लौट गये। उसने RO 
अपनी पत्नी का पूरा हाल भोलानाथ को बताया ताकि ६} | 
उनकी पत्नी ठीक हो जाये। इस शरीर ने सब सुना। उसके #) ` 
लिए शरीर का ख्याल हुआ। कुछ दिनों के बाद सुना गया , * 
कि बिना इलाज के उसकी बीमारी ठीक हो गयी। . |. 


प्रणाम की प्रतिक्रिया ° 
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इस समय जब भी कोई पैर छूकर इस शरीर को प्रणाम j ) 

करने आता था। अपने से ही पैर हट जाते थे। दूर से प्रणाम // 7 
करने पर भी दाहिना हाथ ऊपर की तरफ उठ जाता और 


Ù 


मुँह से साफ-साफ आशीर्वचन निकलते। 

बाजितपुर में नवाब स्टेट का एक कर्मचारी मुझ को माँ À ) : 
कहता था। मगर मेरी उससे बातचीत नहीं थी। वह हमारे है दे 
यहाँ आना-जाना करता था, भोलानाथ के साथ उसकी ! 
दोस्ती थी। उसकी पत्नी की सन्तान न होने के कारण उसके À 
पिता ने उसे दुबारा शादी करने को कहा। उसको एक दिन * , 
ख्याल आया कि यह शरीर जब क्रिया में बैठेगा तब वह जह i 
पैरों पर पड़कर प्रणाम करेगा] पर उन दिनों कोई इस शरीर /| 
को छू कर प्रणाम नहीं करता था। भोलानाथ से उसने बहुत “/ T 
विनती की भोलानाथ राजी हुए, उन्होंने मुझे कहा, इस पर * क 
मेने कहा, आपकी इच्छा हे, उसका भी एकान्त आग्रह हैं . 
तब ऐसा ही होगा। एक दिन यह शरीर क्रिया समाप्त कर d 
उठा ही था कि उठते ही उसने आकर पैरों पर पड़कर » 
प्रणाम किया, पर उसी क्षण वह काँपते काँपते गिर पड़ा LAs 
भोलानाथ यह PE हुआ, कहकर जोक a a 
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a 
E < ।-“ देने के लिये मुझे बार बार कहने लगे। वह थोडी देर में 
A \ स्वाभाविक हो गया। पर उसके शरीर में तभी भी 
ट्र ए ` ` कंपकपी थी। उसने कहा जब वह पड़ा हुआ था उसका 
BE « मन आनंद से विभोर था इसलिए उसने मन ही मन जो 
ट्र . ˆ प्रार्थना करने की बात सोची थी वह नहीं कर सका, 
A / / ॥ भोलानाथ ने उससे पूछ कर मुझे कहा- “उसको दूसरा 
ट्र s ( |“ विवाह करना न पडे और उसे एक अच्छी संतान हो। यही 
- _ ' `` उसकी प्रार्थना थी।” कुछ दिनों बाद पता चला कि उसको 
Za „ एक लड़का हुआ है। 
A | मेरी ऐसी हालात देखकर भोलानाथ क्षेत्रपाल नामक 
Be ¦ एक व्यक्ति को ले आये और उसको कहा देखो तो इनको 
त्र _ । » यह सब क्या हो रहा है?” वह झाड़फूंक जानता था। एक 
त्र ॥ दिन रात को उसने बड़े जानकार को तरह धूप-दीप 
ट्र हि ` ` लगाकर उसी कमरे में पूजा का आयोजन किया, जिस 
2 ` कमरे में भोलानाथ और मैं रहती थी। में कमरे के 
; “ एक कोने में aa थी। क BEN 
^ पूजा समाप्त करके वह उठा और भोलानाथ 
त्र ; ( ( “मैं कुछ समझ नहीं सका।” इतना कहकर वह बाहर 
Ze ! ` गया। उसने तम्बाकू लगाकर हुक्का तैयार किया और 
A भीतर आकर भोलानाथ के हाथ में हुक्का देने लगा इतने 
ट्र a वह काँपते-काँपते जमीन पर इस तरह गिर पड़ा 
Be मानो जैसे प्रणाम किया जाता हो और माँ माँ कहते- 
क्र L / कहते बेसुध-सा हो गया। वह कुछ देर तक जमीन 
25 ` (|. पर पड़ा रहा यह देखकर भोलानाथ तीन स्वर से 
a थी वहीं बेठे मुँह से कुछ शब्दों 
f- € , आवाज निकली। क्षेत्रपाल उठ बैठा। थोड़ी देर बाद 
ट्री | , , उसने कहा--/मैं जब पूजा समाप्त करके बाहर गया था 
द्र 3 ( bast से मेरे शरीर की दशा में परिवर्तन आया था] 
A ' ` अंदर आने के बाद ख आ मुझे पता नहीं है। यहाँ 
' मेरी ओझागिरि नहीं चलेगी P उसके चले जाने 
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के बाद भोलानाथ और मेरा ममेरे भाई उसकी इस हालत डी \ T 
पर खूब हँसे थे। i 
इस घटना के कुछ दिन बाद उषा दीदी की लड़की को ” 7 
बुखार आया, दोपहर को जब मैं क्रिया में बैठीथीउषा > के 
दीदी अपनी लड़की को गोदी में लेकर आई और बोली , ७ | 
देखो दीदी, इसे कैसा बुखार हुआ है। लड़की को मैंने 9) ` 
अपने पास लिया और उसके पूरे बदन पर हाथ फेर दिया “| ' 
और कहा आज से तीन दिन तक इसी समय मेरे पास ले, 
आना। उसी दिन से उसका बुखार धीरे-धीरे कम होने लगा।\/ 
दूसरे दिन जब लड़की को मेरे पास लाने लगी तो उसके ॥ 
पति ने कहा--मुझे यह सब पसंद नहीं मैं लड़की को नहीं `) » 
दूँगा। उषा दीदी ने बहुत दुखी होकर यह सब मुझे बताया। () lg 
मैंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद से लड़की का बुखार तेजे , | 
हो गया। उषा दीदी ने आकर बहुत दीनता से कहा, दीदी * A 
मेरा तो अपराध नहीं है, तुम अपनी कृपा दृष्टि से लड़की (५, d 
को अच्छा कर दो। मैं चुप रही। बाद में सुना धीरे-धीरे 9) ‘ 
लड़की अच्छी होने लगी। शं 
भोलानाथ के भाई-बहनों में चिट्ठी-पत्री भेजना एक) 
दूजे की खबराखबर रखना आदि व्यवहार प्राय: नहीं के ४ 
बराबर थे। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था। इसलिये यह ९, 
शरीर सबके साथ चिट्ठी-पत्रादि का व्यवहार रखता था और j ) A 
आपस में मेल-मिलाप करा देता था लेकिन जब से ऐसी ५. 1 A 
अवस्था होने लगी तब मुझे लिखने या खबर लेने का >: 
बिल्कुल अवसर नहीं रहता और न ही किसी की खबर लेने , : 
की याद रहती। इसी बीच भोलानाथ के छोटे भाई यामिनी \ à 4 
ने चिट्ठी द्वारा खबर भेजी कि किसी मामले में उसकी जेल a ) a: 
होने की आशंका हे। जिस दिन मुकदमे की तारीख थी उस Ase 
दिन भोलानाकष संध्य''के"समय*भेरे'संच्या-के'आसमके'ऐे ३ 
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“सर्वमय एक ही सत्ता, हमेशा इस आनन्द 
' | के भाव से भीतर बाहर भरपूर रहता था।” 
“अमृतकथा"-पृ. १०८ 


“साधक जब साधना में आगे बढ़ते-बढते 
विराट रूप और एक ही सत्ता का आभास 
पाने लगता है तब उसमें सर्वमय दिव्य भाव 
को ज्ञान मूर्ति का उदय होता है, इस शरीर 
में ही यह खेल हुआ!" 
~ ` अमूतय; $ पृ १०८ 
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बाएं से- श्री ज्योतिषचनद्र राय, “भाईजी”, माँ आनन्दमयी, बाबा भोलानाथ 
तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे साथ भगवत्‌भावरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप से 
इस शरीर का अविच्छिन्न योगायोग है।”-“अमृतकथा' पृ. १८४ 
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[ y पास बैठ गये और कहा, “तुम जो कुछ कहती हो सब 
E` Ct ठीक होता है कहो तो सही यामिनी इस समय कहाँ है?” 
* मैंने कहा, “वह इस वक्त बंद है।” भोलानाथ बहुत 
« घबडा गये। कुछ दिन बाद यामिनी ने लिखा मुकदमा 
4 हुत है। भोलानाथ ने कहा “तुम्हारा यह सब क्या 
/॥ है, देखा तो यामिनी तो बंद नहीं है।” आखिर यामिनी 
B (Usa बाजितपुर आया। तब पता चला कि जिस वक्त मैने 
५ % यह बात कही थी उस दिन वह सचमुच जेल में था। 
yp, एक दिन खबर आयी कि भोलानाथ के बड़े बहनोई 
५ सीतानाथ कुशारी महाशय अपने घर दोगाछि में बहुत ही 
। बीमार हैं, भोलानाथ से मिलना चाहते हैं। उस दिन भी 
। » भोलानाथ ने आकर मेरे से पूछा “कहो तो उसकी हालत 
B चे है कैसीं है?” मैंने कहा ' बहुत त बीमार है अगर आप जाकर 
७ \ मिल आओ तो वह ठीक जायेंगे।” भोलानाथ दोगाछि 
` _ गये और कुशारी महाशय धीरे-धीरे ठीक हो गये। इस 
` „ घटना के बाद जब भी qm महाशय को मेरे से 
ट्र E; í मुलाकात होती थी तो वह पैरों पर पड़कर प्रणाम करना 
A. ( / चाहते थे। एक बार अपने घर मुझे ले गये और मुझे 
` सामने बिठाकर चण्डी पाठ किया ता। वे उम्र मे मेरे पिता 
। से थोड़ा बडे थे। इस शरीर की शादी का संबंध उन्होंने ही 
* करवाया था, और इस बात पर गर्व महसूस करते थे। 
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रही थी, बातचीत के सिलसिले में एक दिन उन्होंने कहा 

¬ “तुम्हारी सब बातें तो सही होती हैं, अब बताओ मेरा > 
एक महान होगा या नहीं। मेरी अब नौकरी करने की |. झै 
इच्छा नहीं होती” मैंने कहा-“तुम्हारा मकान तो है” \ \ 
उन्होंने पूछा वह मकान कहाँ है?” मैंने कहा-“गोकुल ' ) 
ठाकुर का जो मकान था वह मकान तुम्हारा है।” “वह “hy 
मकान है कहाँ?” ऐसा पूछने पर मैने कहा-“समय होने ६ 
पर वह मकान मिल जायेगा। निश्‍चित रहो।” बाद में जब ४ 
बाजितपुर से ढाका आये तब एक दिन बातों ही बातों में | 
किसी ने कहा-“रमना काली मंदिर के पास जो टूटे हुए ` » 
मंदिर के साथ की जमीन है वहाँ पर आखिर के दिनों में i) ) J 
गोकुल ठाकुर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उसके बाद से BEd 
वह मकान इसी तरह खाली पड़ा हुआ है।” २ आह 


देखते ही देखते अगहन का महीना आ गया। भोलानाथ \ \ aa 
मन ही मन सोचने लगे कि अगहन की १५ तारीख को मैने 2 j | 

उनकी दीक्षा की बात कही थी उन्होंने सोचा मैं देखता हूँकि ॥ 
उस दिन मेरी दीक्षा कैसे, होती, है? पह जत. भवश्य | 


; wt 2 N : 
कुछ दिनों से भोलानाथ की तबियत ठीक नहीं चल A) A 
I ® 
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A N में सुनी। इधर कुछ दिनों से बैठते ही यह शरीर जमीन 
À ॥ पर अवश की भाँति पड़ा रहता था चाहे वह दिन हो या 
ट्र ` रात, जब स्थिर भाव से बैठा रहता तब मुँह से नाना प्रकार 
B € ` के स्तव-स्तोत्रादि निकलते रहते थे। कभी-कभी आँखों की 
f> / , . क्रिया द्वारा कभी दोनों हाथों के अँगूठों पर या दोनों छोटी 
Za (| उंगलियों के सहारे यह शरीर आसन अवस्था में ही जमीन 
ट्र i से ऊपर उठकर शून्य में झूला झूलने की तरह झूलता था। 
A pien ऐसा भी हे था यह ET Bae सहारे 
श्र ' (शून्य में रहता था। इससे यह समझ लेना कि योगी लोग 
द्र . । योग बल से अनेक अद्भुत काम कर सकते हैं। साँसों के 
त्र ९ ¢ “ साथ मात्र योग रखते हुए शरीर को शून्य में अलग रखना। 
त्र श्‌ ( ( कभी-कभी ऐसा भी होता था पैर के दोनों अंगूठों के 
सहारे दोनों घुटनों के बीच हाथ जोड़ कर बैठी हूँ ऐसी 
€ . अवस्था में घंटों बीत जाते थे आज तक न जाने कितने 
/ , „ आसनादि हुए। इस संबंध में माँ ने कहा--छोटी व बड़ी 
र्ट र ( पु तस्वीर के अनुसार स्टैण्ड को जेसे छोटा-बड़ा किया जा 
: ` सकता है उसी तरह खंड भाव का प्रकाश और मिश्रित भाव 


/ का प्रकाश, अखंड भाव के प्रकाश की तरह आसन, मुद्रा, 

'।सांस की क्रिया आदि का इस शरीर में तरह-तरह का 

। प्रकाश होता था। 

O दोनों आँखों की पुतलियों की दृष्टि को स्थिर भाव से भ्रू 
७ ' ` मध्य में नासिका के अग्रभाग या नीचे की ओर स्थिर रखे- 

रखे घंटों बीत जाते हैं। कभी तो ऊर्ध्व बाहु होकर दृष्टि को 
एक लक्ष्य में रखते हुए हाथ और पैरों की उंगलियों द्वारा 
| ( |. मुद्रा की तरह नाना प्रकार की क्रियायें होती थीं। शरीर और 
« ` मुँह को स्थिर रखते हुए यह एक दृष्टि ही पाँच प्रकार की 
। होती थी। ऊर्ध्वदृष्टि, (ऊपर की ओर) अधोदृष्टि (नीचे को 
A ओर देखना) समदि (बाबर देखना) और दोनों आँखों के 
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दोनों तरफ टेढ़ी दृष्टि। इसके और भी तरह-तरह की दृष्टि J \ 3 
होती थी। एक-एक तरह की दृष्टि में काफी समय बीत ॥/ 
जाता था। दृष्टि और आसन बिल्कुल स्थिर रहते थे। J 
आसन हो चुके हैं उनका कोई अंत नहीं है सुना है चौरासी { छ 
लाख आसन हैं, यह सच है। इसके सिवाय भी हैं, सब ही Ae 
अनंत हैं। | १] 
अगहन की १३ तारीख की रात को भोलानाथ ने A 
सपना देखा, उनके माता-पिता और उनकी इष्टदेवी उनके ९ 
सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद कर रहे हैं। १४ तारीख को।/ 
उन्होंने मुझे यह बात बतायी। १५ अगहन को भोलानाथ ॥ 
प्रातः कृत्यादि बिना किये मुझे कुछ न कहकर कचहरी चले 4 ) 7 
गये। रोज की तरह आसन पर बैठने पर खूब जोर-जोर से (7 
स्तव-स्तोत्रादि होने लगे। अचानक न जाने कैसा ख्याल , 
आया, कचहरी से भोलानाथ को बुलाया, दो बार खबर * 
भेजने पर भी जब वह नहीं आये। तब मैंने कहला भेजा (६ १ à 


v 


4 ; ~a ~ 
Vv 


yyy yy) 


)) 


\ 


अगर वे नहीं आयेंगे तो मैं खुद कचहरी जाऊँगी। यह ५ 
सुनकर वह घबड़ाकर घर आये। आते ही मैंने कहा--तुम *) ' 
नहा आओ। उनके नहाकर आने पर मंत्र और जप की, 
क्रियादि उनको समझा दिया। ७ 


पूस के महीने के पहले के कुछ दिन बीत गये। एक ४, 
दिन दोपहर को आसन में बैठी हूँ, शाम हो आयी थी, १) ” A 
सूर्यास्त होने में थोड़ी देर थी। एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। J 
(माँ अपने को ही पृथक-पृथक दो रूप में देख रही हैं) और > l 
उनका एक-दूसरे के साथ होने वाले बातचीत को सुन रही € 
हूँ पहले तो संस्कृत भाषा में बातें मुँह से निकलीं। उसके \ j 4 
बाद बंगला में दूसरे भाव से मुँह से वहीं बातें प्रकाशित 74 * 
हुई। तब पूछने का ख्याल आया--फिर यह दूसरा कौन 

है? अपने Gah जचाक"आसा^०स्वर्य०आंष" ही। “अंधेरे /* 
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'„ कमरे में अचानक बत्ती के जलने से जैसे वह सम्पूर्ण 


* प्रकाश से भर जाता है, उसी तरह। माँ कहती हैं, एक ही! 
* भीतर बाहर एक होकर एक महान प्रकाश का परिचायक है 
यह। (यह दो रूप का प्रकाश) उस समय--सम्पूर्ण विश्व 
ब्रह्माण्ड के अणु-परमाणु में वही व्यक्त-अव्यक्त में, नित्य 


, सत्य शाश्वत जिसे तुम कहते हो उसी का उसी क्षण में 
* प्रकाश, जिसका भाषा से प्रकाश नहीं हो सकता, वह 
` प्रकाश कैसा है, वह तो भाषा के अन्तर्गत आ ही नहीं 


''सकता। इससे यह समझना कि अपने लक्ष्य को स्थिर 
रखते हुए अपने-अपने संस्कारों के अनुसार साधना करते 


“ करते साधक जब साधना के समाधान में पहुँचता हे तब 
॥ उसका भी एक प्रत्यक्ष प्रकाश होता है-- जो नित्य है। यह 


` झो हो सकता है। जीवात्मा परमात्मा का परिचय भी तो 
उसके ही भीतर है। इस शरीर के गति में एक स्थिर, धीर, 

' गंभीर, निश्चल अर्थात्‌ अचंचल (शांत) भाव आकर सब 

' न जाने केसा हो गया। इस शरीर के मुंह से उस समय यह 


| 
D बात निकल र्हा थीं आज से सबके साथ साधारण भाव स 


बातचीत नहीं होगी! विशेष आवश्यकता होने पर 


,। भोलानाथ के साथ बात होगी काम के लिये जितनी 


आवश्यकता उतनी ही। आज रात बिस्तर पर लेटना भी 
नहीं होगा। तीन दिन तक उपवास रहना पड़ंगा। 

आगे भी बातें हई इस शरीर का प्रणाम लेने वाला 
कोई नहीं है उपस्थित बाहर की दृष्टि में केवल भोलानाथ 
को प्रणाम करना, जैसा चला आ रहा था, जसं पहले 


| बीज, मंत्र, स्तोत्रादि मुँह से निकल रहे थे उपर्युक्त बातें भी 


उसी तरह निकलती गयीं, साथ ओर भी बहुत कुछ 
प्रकाशित हआ। देखा उस रात अपने से ही लेटना नहीं 
am) तीन दिन बिना पानी के उपवासं में बीत गये! 
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तबियत बिल्कुल ठीक थी। उसी समय से अपने आप ही 9.) A A 
बातचीत बंद हो गयी। A ) A 
तीन दिन बाद जब भोजन पाने बैठती, तब देखा जाता _ : 7 A 
था कि पहला कौर लेते समय कुछ अन्न व्यंजनादि एक न > 
साथ करके अलग से रख दिया जाता था जैसे निवेदन , , ॥ 
किया जाता हो वैसे ही होता था! भोजन पा लेने के बाद उसे | \ 
पानी में डाल देती थी, कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। ^| ' 
साढ़े पाँच महीने तक क्रिया आदि के समय सब काम) 
पूरा करके मुझे अपना आहार लेते सुबह हो जाती थी। इस ४ 
बीच कोई शारीरिक बीमारी या थकावट का पता नहीं चला। I , 
तीन दिन के उपवास के खत्म होने के साथ ही साथ उस ,॥ ) 
ig 
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दिन से खाने का बन्दोबस्त अपने आप हो गया। ॥/ अ 
पूस (पौष) महीने के १३-१४ तारीख के बीच ही यह * >» N 
सब हुआ। तब से प्राय: तीन साल तक बात बंद थी। उन , A 
दिनों अपने भाव में रहती थी। भविष्य में होने वाली दुनिया |) A 
को अनेक घटनाओं का प्रकाश मन्त्रादि की तरह इस शरीर /. 7 ` 
के मुँह से निकलता था कभी-कभी इन सब के बारे में मैं _* x 
खुद ही प्रश्‍न करती थी और खुद ही सुनती थी। $ A 
घर के बाहर विशेष आना-जाना नहीं होता था। किसी ॥ A 
के छू लेने पर बिजली का करंट लगने पर जैसे धक्का 4) ” A 
लगता है वैसे ही शरीर में अनुभव होता था। शरीर सुन्न ” / 7 AS 
होकर बैठ जाता था। थोड़ी देर तक इस अवस्था में रहकर , | > A 
बाद : स्तोत्र की तरह मंत्रादि के निकलने पर एक नशे के A 
भाव में उठा जाता था। बहुत देर तक शरीर में यह धक्के ५ À A 


का भाव रहता था। उस समय सभी मनुष्य या वस्तु इत्यादि » ) - 
3; माध्यम भाव-अभाव जो भी रहे, २४ घण्टे एक नित्य १ 
आनद का भाव झा शरीरणें'प्रकीश१हतीथी।' अर कै भी ^ 


£ 


A 1 oization क. क्छ 
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ट्र < - “ शरीर के किसी स्थान पर चोट लगती तो उसमें भी मानो 
B ७ N एक ही आनन्द का विचार आता। इस प्रकार निर्लिप्त 
ट्रा | अवस्थामें साधक के संचित क्म का क्षय हो जाता है। कर्म 
ट्र < > की सृष्टि नहीं होती। किसी लौकिक आनन्द के आने पर 
ट्र | EF विचार आता यह भी तो भोग की सृष्टि करता हे। इस तरह 
f- j ( [ जो जितना जागतिक दिशा में भोग करता है, उसका 
BC `` कर्मबंधन उतना ही बढ़ जाता है सर्वदा ऐसे ही विचार 
E ,,चलते थे और एक ख्याल में महाआनंद में परिपूर्ण रहती। 
B `: +।इस अवस्था में विशेष आसन आदि, मूर्तिदर्शन आदि 
ट |, एकदम अन्तर्हित हो गये थे, भीतर बाहर एक सत्ता के 
BA ` (( आनन्द में और किसी विषय की स्मृति की दिशा नहीं थी। 
A ७ \ ` भोलानाथ इन सब अवस्थाओं पर भली-भाँति गौर 
A « ` करते और पूछते--इन सब अवस्थाओं का परिणाम क्या! 
द्र / „ „ भूत, भविष्य सब कुछ शीशे में मुंह देखने के समान स्पष्ट 
( | देखते हुए भी उनके पास प्रकाश करने का ख्याल कभी 
25 “ `` नहींआताथा 

i नन्दी बाजितपुर आये। 


\ 


ONIN 


mn 


aR बारे में लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे--जैसे 
(दिमाग खराब, भूत की दृष्टि, देवता की दृष्टि, हिस्टीरिया 

` ( (. आदि। भोलानाथ ने मुझे नन्दी को दिखाया, वे डाक्टर और 
y \ साधु के नाम से परिचित थे। उनके सामने जाकर दो हाथ 
< की दूरी पर बैठी। Bae हटाकर चुपचाप किसी बाहरी 
ˆ व्यक्ति के सामने बैठने का यह पहला अवसर था! वे स्थिर 

£ ( | दृष्टि से मेरी तरफ देखते रहे। बाद में भोलानाथ से 
eS बोले--इनके भाव बहुत ऊँची अवस्था के हैं। आप बीमारी 
। या और कुछ समझकर चिन्ता मत कीजिये। उनके भावों में 


of कभी बाधा LAG सा ड्रालियेगा। 


VA 


z y ESP 


0 


मौन होने से साढ़े पाँच महीने पहले भी तरह-तरह ९ A 
के जप, पूजा, योग, क्रिया, आसन इत्यादि हो रहे थे। A ) 


Nv 


जब कोई क्रिया आदि एक बार प्रकाश होकर परिवर्तन ” £ - 
होकर, पूर्व क्रिया या नियम अचानक बंद हो जाते थे तब { छ 
भी कोई अभाव बोध नहीं होता था अर्थात्‌ वह जप या. ह A 
वह पूजा या वह आसन अभी नहीं हो रहे हैं इस बात पर !) ) A 
किसी प्रकार की शंका का भाव नहीं आता था। शक A 
इसका मतलब यह था क्रि जब किसी देवता का ध्यान, ष | A 
पूजा, जप इत्यादि जिस किसी तरह की क्रिया सम्पूर्ण होती।/ A 
है तब उसका संस्कार कटकर चित्त साफ होता है। जब मंत्र A A 
चैतन्य यानी मंत्र के देवता, गुण या तत्व की अनुभूति होती A » A 
है तब ज्ञान का उन्मेष होता है और बाहिरी क्रियादि की i) ; 
तरफ साधक का कोई ख्याल नहीं रहता। योगीजनों का , ' | A 
योग करते-करते जब योगमुक्त स्वरूप का प्रकाश होता है | ? 
तब योग के साथ ही उनकी मीमांसा निईनद्र हो जाती हे जो ~ । १ A 
जप-पूजा करते हैं, उपासना के उत्कर्ष अवस्था में जब J) A 
अपने-अपने उपास्य देवशक्ति की उन्मादना में आत्मविमोर ^h ' a 
हो.जाते हैं, तब किसी समय उनका बाहर का अनुष्ठान दूर, A 
हो जाता हे। जो लोग ज्ञान-विचार द्वारा उनकी खोज करने ४ A 
में तत्पर होते हैं, वह जितना अग्रसर होते हैं उतना ही वे ./. ¬ 
लोग बुद्धि विचार के पार जाकर हम और तुम एक ही हैं 5) fod व्र 
ऐसा अनुभव करते है A 
बात बंद होने के साथ-साथ शारीरिक क्रियादि भी * > A 


धीरे-धीरे बंद हो गयी, घर के कामकाज के बाद काफी 
समय मिलता था, उस समय घूमते-फिरते अपने भाव में (१ ' 
रहना होता था। उस समय प्रथम प्रकट हुआ मंत्र मेरे ख्याल 4 ) 
में रहे न रहे पर भीतर ही भीतर कण्ठ में छोटी जीम और ॥ 
गले में घड़ी कीष्कब्टकआवाज'की भौ साप सॉफ / 


| 


४0995 


i ०५८६7 पुष गान 21 जे 
t 
e उच्चारित होता था। जब ऐसा होने लगा तब शरीर का 


ख्याल हुआ। यह क्या हे? अपने आप ही कहना हुआ और 
कानों से सुना गया--उसी बीज की ध्वनि। वह अच्छी तरह 
अपना काम करता जाता था। प्रत्येक साँस में अनेक बार 
होता था। कभी-भी साँस के परिवर्तन की कोई क्रिया नहीं 

( |, होती थी। इस शरीर में दिन या रात किसी भी समय कोई 

* + व्यस्तता नहीं है। जैसे मानो यह अक्षरूप में स्वयं ही 
। सामने खड़े हो गये, ताकि यह स्थिति खंडित न हो। इस 


A 


d 


ï ५० . 
>. 


चाळा, 


N 


P. तरह कुछ दिन तक चला था। 

ट्र । साधारणतः जीव के अंदर दो शक्तियों का खेल होता 

ट्र < * “ है, इच्छाशक्ति और महाशक्ति। इच्छाशक्ति अपनी वासना 

ट्र है (I को लेकर चलती हैं, महाशक्ति सब संकल्प विकल्प से परे 

Ge ` होकर जीव को उसके कर्म के अनुसार चलाती है। साधन 

जगत्‌ में जब इच्छाशक्ति द्वारा क्रिया आदि को भलीभाँति 

~ 

ef सम्पन्न करके महाशक्ति का आभास मिलता हे, तब एकत्व 

ZB { भाव के भीतर नानात्व का भाव डूबता रहता Vt तब एक 
Za चिन्ता एक लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं रहता। 

A „ एक दिन उषा दीदी के घर गयी। जाकर देखा उषा दीदी 

Ee ५/ एक किताब पढ़ रही हैं, इशारे से पूछा--कोन-सी किताब 

B १ पढ़ रही हो? उन्होंने कहा--महाभारत। आप पढोगी? 

eX नड i a 

Ga (p उसने एक खण्ड मेरे हाथों में दिया, वह लेकर चली आयी। 

225 ७ \ किताब पढ़ने की आदत नहीं थी। उधर ख्याल भी नहीं 


जाता था। 


पहली बार भोलानाथ के घर जाने पर, भोलानाथ ने 
( | एक किताब दी थी! रुक रुक कर उसके कुछ पृष्ठ पढ़े थे! 
= ` ८ (` इसी कारण तथा सरल भाषा भी मेरी समझ में नहीं आती 
 । यह देख भोलानाथ ने और कभी कोई विशेष किताब खरीद 
4 क्र भी लहीं दी और पढ़ने को बात मी नहीं की। उस दिन 


ram Collection, Varanasi 


pay 


(तरट उमृतिक कं A 
7 ङ 

उषा दीदी से लाकर महाभारत खोलकर पढ़ते वक्त देखा Vig A 
अक्षर पर दृष्टि पढ़ते ही कण्ठ का बीज मंत्र बंद हो जाता था। /) | A 
जब नाम की तरफ ख्याल जाता तब अक्षर देखती तो | J > 
समझ में नहीं आता और पढ़ा भी नहीं जाता था! अक्षरों > > A 
पर नजर पड़ने पर साँस भी बंद हो जाती थी। बाद में ५ कै A 
लम्बी साँस लेकर हाँफती और नाम बीज मंत्र अपने आप ५) a A 
चलता रहता था। अत: किताब पढ़ना नहीं हुआ और ^, ! A 
किताब लोटा दी। वास्तव में अगर स्वाभाविक जप शुरू a A 
3 Ñ AN 

हो तो और दूसरा कुछ बोलने को पढ़ने का, सुनने या yy A 
देखने की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान देने पर पता ॥ A 
चलता, खाते वक्त, चबाते चबाते भी नाम चल रहा हैं, ` ) 7 A 
हाथ से कोई काम कर रही हूँ, आँखों की दृष्टि दूसरी तरफ (// „ A 
जाने पर भी नाम बंद नहीं होता। मैं ख्याल करूया ना ' A 
करूँ, नाम फुर्ती से होता जाता। . 
UR धीरे देखा कि पड़े रहने की अवस्था बढ़ने लगी। “ \ 4 A 
इला कारण हर वक्त वह बीज अब नहीं होता। कब वह ४ ) A 
बंद हो जाता इसका ख्याल भी नहीं रहता। पुन: ख्याल “| X 
करने पर भी ठीक से कभी नहीं होता। मानो वह भाग भाग, | X 
जाता हो फिर किसी समय अपने से ही चलने लगता, ४ A 
इससे यह समझना यदि एक शुद्ध लक्ष्य रखकर कोई ४ A 


आगे बढ़े तो मार्ग में निज निज संस्कार के अनुसार नाना » ) ; 
प्रकार के भावों का खेल आने पर भी पहला लक्ष्य अपनी // / . j 
स्वाभाविक क्रिया को दिखाते हुए चलता है। 
एक अभिनव भाव प्रबल वेग से दिन प्रतिदिन बढ़ने A 
लगा, धीरे धीरे वह भाव स्थिर हो गया। ऐसा ख्याल होने 9 Va A 
लगा, मानो उस बीज की स्मृति उसी में विलीन हो गई। » ) p 
इस प्रकार के भाव से यह समझना चाहिये कि साधारण 9 
भाव से लोग जक लाधनआरमन्‍्करते'हैः ०६६ अत) 
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_» उनमें देहात्म बुद्धि, तथा नाम, रुप, गुण, भाव, अभाव का 
» संस्कार इत्यादि रहता है, तब तक ही यह नाम, रुप अलग 


` अलग रुपों में दिखते हैं। संस्कार जब दूरभूत होता रहेगा, 


गा. 


* में यदि किसी व्यस्तता का भाव दिखाई देता तो कण्ठ में वह 
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तब अजपा योग से उस महायोग में जाना ही होगा। आग में 
पतिंगों के गिरने की भाँति साधक की स्थिति होती हैं। 
और भी एक बात है--पहले ऐसा होता था इस शरीर 


बीज आ जाता था, थोड़ी देर अपना काम करके अपने आप 
पुन: बंद हो जाता है एवं अपने से ही व्यस्तता शांत हो जाती 
है। ऐसा भी देखा जाता था--दुनिया की दृष्टि में कुछ विघ्न- 
बाधा उपस्थित होने पर अथवा उनकी आशंका होने पर एक 


' चक्राकार रूप सामने घूमता हुआ दिखता था। जो अखण्ड 


भाव धारा है चल रही है उस पर किसी प्रकार की विघ्न- 
बाधा आने की आशंका होने पर यह चक्र उसे छिन्न-भिन्न 


' कर देता था। उस एक भाव के सामने दूसरा कोई भाव ठहर 


ही नहीं सकता। तब पूजा इत्यादि को पृथक रूप से देखना, 
या कुछ खाकर, कुछ पढ़कर, सोकर, भिन्न-भिन्न रूप से 


/( उनका अनुभव करना इत्यादि अन्य कोई भी विषयों का उस 
U भाव के सामने पृथक रूप से कोई स्थान नहीं था। दुनिया के 


y 


। करना है कुछ भी नहीं सोचा, पर हाथों ने यथास्थान पर 


S| . शोक, दुःख और भय की उसमें जगह नहीं थी। एक विराद, 


उदार और शान्त भाव, अविच्छिन्न रूप से चलता रहता 
था। मानो अपने में ही आप मस्त है। यह शरीर मशीन को 
गुड़िया की भाँति गृहस्थी के सभी काम निपुणता से करता 
था। बिना बात किये अतिथि सेवा करने में भी किसी प्रकार 
की असुविधा नहीं होती थी। देखती थी, यह शरीर बैठा 
हुआ है, अचानक उठ पड़ा, कहाँ जायेगा या क्या काम 


३) STR RUA. FEEAL RD GR हिंया VIR देखा गया है कि 


ला स ` कि 
उस समय दुनिया की दृष्टि में उक्त काम की आवश्यकता J \ A 
थी, ख्याल आया--मन की गति कहाँ है? मन क्या है? A) A 
भगवान्‌ से अलग कुछ को मानना यही तो मन है। एक: * | A 
आनन्द के प्रकाश में अपने में ही आप, आनन्द स्वरूप CO A 
स्वयं ही। यह शरीर दुनिया भर के कामकाज को लेकर _', छ A 
रोने-हँसने में एक ही भाव के खेल खेलता रहता था। \ A 


अपनी पृथक बुद्धि द्वारा विचार या प्रयास करने की जगह ^ ' 
यहाँ कहाँ थी? N 

बच्चा नाचते वक्‍त कुछ भी नहीं देखता। किस तरह'/ 
नाचेगा या कहाँ पैर रखेगा इसकी उसको परवाह नहीं रवि 
रहती, उतने समय तक के लिये वह अपने भाव में 1) ” 
बिल्कुल मस्त रहता हे यह शरीर भी मानो हर वक्‍त एक / / 7 
ही भाव में खेलता रहता था। लोग देखते,मैं विचार बुद्धि « _, 
से काम कर रही हूँ। यह शरीर कैसे और किस तरह सब ` 


DDD 


कर रहा है इस बात को कैसे समझाया जाये। समझाने का j) A 
भाव भी नहीं आ सकता। Pel A 

इसी समय क्षेत्रपाल अपने बीमार लड़के को लेकर ‘ ३ x 
आया। बच्चा ही है कभी-कभी किसी को बिना कुछ कहे!) A 
अचानक घर से निकल जाता और जंगल या दूटे-फूटे ) झै 


n ताबीज ` A 
तरह के ताबीज, कवच, इलाज, पूजा आदि करवाये थे पर // 


कुछ भी असर नहीं हुआ, आखिर निराश होकर उसे यहाँ 
लाये। लड़के ने दूर से ही इस शरीर को प्रणाम किया, 
बहुत ही थोड़े समय के लिये उस पर दृष्टि पड़ी थी। बाद में | 


वह ठीक हो गया था। 1) à 
A ` पिताजी a ! 
मेरी भाव आदि की अवस्था को सुनकर पिताजी एक ५ 


दिन मुझे मिलके,आगे।व्हमको/देखकरउव्हे*प्रणामॅ"कले/१ 


मकानों में खाली कमरों में पड़ा रहता क्षत्र बाबू ने बहुत ` } : 


hom 


N 
| 
| 


i V ५ ६5 ` परप 0). 
५ 
॥_» का ख्याल बिल्कुल ही नहीं आया। यह देखकर वह 
E (( विस्मित हुए। भोलानाथ ने मेरी अवस्था आदि के बारे में 
' खुलकर बात की, सब सुनकर उन्होंने कहा--पहले अगर 
७ ` ऐसा पता होता तो इसको संस्कृत पढ़ाता। 
/ „„ इस बीच शिवरात्रि आ गयी। उन्होंने चार-पाँच पूजा 
॥ (४ की। इस शरीर के नाम में भी एक शिव A पिताजी ने इस 
|^ शरीर के नाम की शिवपूजा शुरू की यद्यपि मुझे यह नहीं 
„बताया कि मेरे नाम की शिवपूजा हो रही है, तथापि उक्त 
५४ समय इस शरीर के मुख से नाना प्रकार के संस्कृत मंत्र- 
॥ श्लोक आदि निकल रहे थे। यह सब सुनकर वे अत्यन्त 
` ( { आश्चर्य चकित हुए। 


A 


Pd 


B 
CX Kd 


..} Ooo 


र्‌ एक दिन खबर मिली भोलानाथ के भाई यामिनी 
Ba आयेंगे। उन दिनों मैं बात नहीं कर रही थी। भोलानाथ ने 
BA ˆ कहा, यामिनी बहुत दिनों के बाद आ रहा है, तुम बात 
श्र f ( n नहीं करती हो। यह कैसी बात है? यामिनी ने आकर पेर 
ट्र “ ५. छूकर प्रणाम करना चाहा मैं पीछे हट गयी। वह बहुत 
त्र fg दुःखी होकर रुऑसे भाव से बाहर चले गये। बाद में घर 


७ लौटकर दुःखी होकर पूछा मेरे साथ भी बात नहीं करेंगी। 
“ag शरीर खड़ा था। मुँह से मंत्र निकलने लगे। यह शरीर 
(|) आसन. लगाकर बैठ गया। कुछ देर तक स्थिर भाव से 
| बैठकर उसी आसन में एकमुखी अवस्था में दाहिने हाथ के 
` अँगूठे से अनामिका के मध्य पर्व के बीच के स्थान को 
स्पर्श करके बाएँ तरफ से दाहिनी तरफ एक साँस में एक 
बार में जमीन पर एक वृत्ताकार रेखा बनायी। उस रेखा पर 

( | l एक और रेखा, उस पर एक और रेखा बनाकर आसन को 
` घेर लिया। उस समय शरीर का ऊपरी भाग हिलने पर भी 

। आसन स्थिर था। इसके बाद अपने ही अन्दर से आवाज 
“आयी इसे कुण्डली कहते हैं। पहले कुण्डली यह शब्द ही 
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नहीं सुना था। कुण्डली करते-करते मंत्र आदि निकलने ७ A 


22 


॥ 
लगे। बाद में बहुत ही धीरे-धीरे मुँह से निकला क्या बात /) ) A 
सुनेंगे? क्या बात कहेंगे कहिये। 6 ` 
पहली बार कुण्डली बनाकर बात करना प्रारम्भ हुआ। > 
बात के खत्म होते ही अपने आप ही मंत्रों का उच्चारण |. , | 
करते हुए कुण्डली को हाथ से तीन बार पोंछकर आसन ५ ) व 
छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसके बाद जब किसी के साथ बात a 
करनी पड़ती तब अपने से ही ऐसा हो जाता था। प्रश्‍न, 
करने पर भी बात करने का भाव हर समय नहीं होता था। ४ 
कभी कभी अपने से भी इस तरह बातें निकलती। पर (/ , 
इसका कोई निश्चित दिन या समय स्थान या अस्थान नहीं /) ) 
था। १५/२० दिन बाद भी होता या दो-तीन महीने बाद / ४ 
भी होता। बात कर रही हूँ सुनते ही अनेक जन दौड़ कर 


yyy 


HD 


“त 
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आते। उनके आते आते ही बातें बंद हो जाती| जो सुन | A 

पाते थे वे आनंदित होते थे। जो नहीं सुन पाते थे वे निराश 9 ) ग A 

होकर लौट जाते थे। तीन वर्ष अर्थात्‌ जब तक बातचीत » EN 

बंद थी तब तक ऐसा ही रहा। a A 
भोलानाथ की तबियत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल $ a 

रही थी। कचहरी से लौटते लौटते रोज ही रात हो जाती g A 
थी, एक दिन शाम को आकर कहा मैं अस्वस्थ महसूस y \7 A 
कर रहा हूँ। मैंने भोजन आदि तैयार करके उनको भोजन !/ ) J A 
पाने के लिये बुलाया। भोजन करने बैठे पर विशेष कुछ > A 
नहीं लिया। आकर लेट गये। मैं जब भोजनादि पाकर सब A 
काम पूरा करके कमरे में आयी तब उन्होंने amA 3 | 


बात कही और तख्त पर से नीचे उतरे और खड़े होते ही ४), | 


जमीन पर गिर पड़े। साँस नहीं चल रही थी। मैं उन दिनों ॥ 


बात नहीं करती, किपी'क्रोष्नुलाःभीञनहीं सबङ्वी०धी॥aranaऽ À 
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। » इस समय मेरे मुँह से संस्कृत मंत्र श्‍लोक आदि निकल 
|, रहे थे। इस हालत में मैं उनके दाहिने हाथ, सिर और सारे 
बदन पर हाथ फेरने लगी, घुटने मोड़कर बैठी और अपने 

< ` बाएं हाथ पर उनका सिर रखा। उस समय महसूस किया 
/ , „ भोलानाथ के स्थूल शरीर का वजन एक छोटे शिशु के 
( |. समान है। तब भी साँस की गति नहीं थी शरीर लकड़ी के 
| D समान था। मन्त्रादि कहते-कहते अचानक मुँह से एक 


ODD) 


द्र | i जोरदार शब्द निकला। 
त्र ४ हमारे मकान से एक मकान छोड़ दूसरे मकान में 
त्र b ठाकुर भाई (मेरे मामा के लड़के) जानकी बाबू आदि कुछ 


A 


( { लोग बैठकर खेल रहे थे। यह आवाज सुनकर वे दौड़कर 

७ \ `` आये। आश्चर्य तो इस बात का है कि भोलानाथ के मकान 

` के साथही जो मकान था उस मकान के लोग आवाज 

सुनकर नहीं आये पर उसके अगले मकान में बैठकर ममेरे 

> भाई जानकी बाबू और भी कुछ लोग बैठकर खेल रहे थे, 

( उनमें से केवल इन दोनों ने मेरी आवाज सुनी। इस आवाज 

/ ` में ऐसा ही भाव था, जिनको बुलाना है केवल वे ही आये। 

४ वे आकर आपस में बात करने लगे, होश नहीं है, अंत 

*। समय ÈI डाक्टर लाकर क्या होगा। ऐसी सलाह मशविरा 

| हो रही थी। इतने में भोलानाथ ने धीरे से साँस लिया। थोड़ा 

à ( h ठीक महसूस करने पर उनको शौच के लिये बिठाया गया। 

` कोलतार की तरह काले रंग का मल निकला। अनेकजन 

इसे अंतिम अवस्था मानकर चिन्तित हुए। उस रात मैंने 

किसी को भी भोलानाथ को स्पर्श करने नहीं दिया, बिछौने 

( | पर लिटा रखा! सेवा देखभाल से वे दूसरी ही दिन से धीरे- 

t 

| 


DOD) 


f 


` धीरे स्वस्थ होने लगे। बाजितपुर में उन दिनों हैजा फैल रहा 
था भोलानाथ भी उसी बीमारी से बीमार पड़े। घर पर मेरे 
“(सिवाय कोई नहीं था। उनका मूत्र त्याग बंद हो गया था, 
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हालत गंभीर थी। मुझे ख्याल आया यदि मेरे बायें हाथ के Ww. 
नाखून नष्ट हो जाये तो भोलानाथ अच्छे हो जायेंगे, में () है i 
कहने लगी वैसा ही हो, उसके बाद से भोलानाथ अच्छे / »/ 
होने लगे। उसके बाद वह नाखून धीरे-धीरे नष्ट हो गये! { 

मेरे मौन अवस्था में यह देखने में आता जो लोग कोई _ ५ ७ 
छल कपट या अन्याय व्यवहार करते उन पर मेरी कठोर \ E 
दृष्टि अगर पड़ी तो वे सुधर जाते। लेकिन जो लोग सरल A ५ 
व सत्यनिष्ठ होते उन पर भाव मधुर दृष्टि पड़ती जिससे वे, 
उत्साहित होते। थोड़ी देर के लिए मेरा कभी-कभी ऐसा\/ 
भाव होता था। | 


उषा दीदी घर का कामकाज छोड़कर इस शरीर के ) ¢ 
पास आकर बैठी रहती थी। पर कोई बातचीत नहीं होती / / 7 
थी। एक दिन उनके आने पर कुण्डली बनाकर आसन | 
बांधकर उनके साथ धर्म विषयक अच्छी-अच्छी बातें हुई _ . 
वह बहुत खुश Sel एक दिन और उनसे बातचीत हो रही ५ j 
थी, अचानक वह बोली आप देवी के जैसे लगती हैं। दीदी y 
न कहकर माँ कहने का दिल होता है मैंने कहा ' “ठीक है, ऐसा प. 
ही हो। मैं क्या देख रही हूँ जानती हो, अकेली तुम ही 9 
क्यों,दुनिया के लोगइस शरीर कोमाँ कहकर पुकारेंगे।  # | 
इसके बाद से देखती हूँ कि वह मेरे पास नहीं आ रही है। ९/ , 
काफी दिन बीतने के बाद एक दिन मैं उनके घर गयी। 4) | 
पहले से ही वह मेरे हावभाव इंगित आदि अंदाज से समझ “ ' 1 | 
सकती थी। इसलिये मुझे देखते ही वह बोल उठी तुम्हारे “ ७; 
यहाँ नहीं आती हूँ ऐसा जान पड़ता है वह तुम पता लगाने _ , | 
आयी हो। क्या करूँ तुम्हारे पास जाने पर मुझे खूब आनंद ७ ) a 
आता है और हर वक्‍त जाने की इच्छा होती है लेकिन मैं »4 क | 
देखती हूँ कि तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे उपदेशपूर्ण बातों Ù 
को सुनकर मेरी ae See जैसा! हो जाति है और मै a 
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t मैं कैसी nN S Ne g 
« /-” में केसी हो जाती हूँ। मैं बाल-बच्चे वाली हूँ, इसलिए 
( |. जबरदस्ती मैंने तुम्हारे पास जाना बंद कर दिया है। इशारा 


` इंगित से उसको समझाया, तुम्हें कोई डर नहीं है। तुम 
आओ। उसके बाद से उसने फिर आना शुरू किया। 

/ »» एक दिन एक वृद्धा हमारे मकान के सामने से जाते हुए 

„ ( #.हँसी-मजाक के बहाने कहने लगी-“एक तो ब्राह्म है, 

\ अभी तो देवताकीदेवताहो गयीहैं।'” यह बात मेरे कान में 

» पड़ी और साथ ही साथ एक तेज नजर उस पर पड़ी। वह 

॥। मेरी तरफ देखकर जड़वत्‌ जहाँ थी वहीं खड़ी रह गयी। मुझे 

| ,उसी क्षण हँसी आ गयी यह देख वह सामान्य होकर 

हि “ बोली-“मेरा अपराध मत लीजियेगा।” तब से मेरे साथ 


छ l उसका काफी मेल-मिलाप हो गया था। 
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हम लोग जिस कमरे में रहते थे उसी कमरे के एक 

. ˆ कोने में एक पर्दे के पीछे मैंने लक्ष्मीजी की पूजा का स्थान 
É / ^ बनाया था। पहले से ही वहीं बैठकर क्रिया आदि करती 
( * थी। जब कण्ठ में जप होने के अलावा अन्य क्रिया आदि 

/ बंद हो गये थे तब भी सुबह और शाम मैं वहाँ बैठा करती 
१ थी। थोड़ी देर बैठकर आँखें बंद-सी हो जाती। उस आसन 

॥। की अवस्था में महाआनन्द की स्थिति होती थी। कैसे एक 

| भराव में सिर सामने की ओर जमीन पर पड़ा रहता था 
, ( |. अचल, अटल। भौहों के बीच एक स्पष्ट रोशनी का 
७ ` ` अनुभव होता था, हाँ आसमान की तरह भी दिखाई पड़ता 
5 T उसमें नाना प्रकार की रंगों को आभा एक के बाद एक 
| “ गहरे भाव से प्रकाशित होकर क्रमश: हल्के होते-होते मिट 

a l ( i जाते थे। 

$  (-५ उक्त अवस्था के चलते मेरा आना-जाना मोहल्ले के 
Í केवल चार मकानों में ही होता था। थोड़ी दूर के एक घर में 


4 एक कन्या का विवाह होने वाला था। भोलानाथ ने मुझे 
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वहाँ जाने के लिये कहा। मैंने कहा “अमुक तारीख कोई j 
वहाँ जा सकती हूँ” पर विवाह का दिन उससे पहले ही था। A 
भोलानाथ ने कहा--लगता है तुम नहीं जा सकोगी। £ 
घटनाक्रम ऐसा बना कि विवाह का दिन आगे बढ़ गया। 
शुभ विवाह के दूसरे दिन लोकाचार के अनुसार सबके |, 
साथ कन्या के माथे पर सिन्दूर लगाया। ऐसा करने से )) 
बिजली के करंट के समान शरीर कांप उठा। एक गद्गद ^" 
भाव के साथ बैठ गयी। काफी देर बाद शरीर सामान्य, 
हुआ। ऐसी अवस्था थी कि बहुत देर तक किसी को स्पर्श ४ 
नहीं कर सकती थी। शरीर अपने आप ही हट जाता था। (/ , 
इसके अनेक दिन बाद देखा जमीन स्पर्श करना या किसी 4) 7 
व्यक्ति आदि को स्पर्श करना एक ही बात है। असीम को ”” 7 
पाने के लिये पहले सीमा के भीतर अपने को बाँध कर - 
चलना चाहिये। उस अनन्त का असीम का आभास 
जब आता है, तब धीरे-धीरे अपने से ही सीमा के है ) \ 
बंधन खुल जाते है। Pii 
इस बीच एक बार विद्याकूट गयी। मेरी इस अवस्था , म 
को बात सुनकर गाँव के बहुत लोग मुझसे मिलने आये। (; 
एक ने पूछा, “भगवान्‌ को कैसे पायाजा सकता है।” मैंने: # ' . . 
आल होने से ही पायाजाताहै।' किसी ने कहा ` 4 » 
“स्थिर भाव केसे आता है?” मैंने कहा स्थिरता के लिये / - 
अस्थिर होना आवश्यक है।” एक पंडित महोदय मेरे T - 
साथ धर्मालोचना करके अत्यंत प्रसन्न हुए। दूसरे लोग : है 
भी अपने प्रश्नों का जवाब पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए _. ७ | 
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इस शरीर की बहन सुरबाला और हेमि भी वहीं थी। 9 J>. 
सुरबाला की तबियत काफी दिनों से खराब a विद्याकूट १ 
में चिकित्सा के लिये आया tl इस शरीर की माँ ने उसे/ 
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t 
२ “.* कहा-“तेरी दीदी को भली भाँति प्रणाम कर और बोल- 
2 (| “बीमारी ठीक हो जाये।” पर वह यह कह नहीं सकी। 
र एक दिन आसन पर बेठी थी। माँ सुरबाला को 
जबरदस्ती लायीं और उसे प्रणाम करने कहा, प्रणाम करते 
/ , „ हुए वह जो gat तो उठी नहीं। यह देख, हेमि माँ को 
3 ( l पुकारते हुए कहने लगी कि दीदी नहीं उठ रही हैं। माँ के 
7 ` कहने पर इस शरीर ने उसको पकड़कर उठाया। सुरबाला 
„ने कहा--मैं इतनी देर कहाँ थी, यह मैं नहीं बता सकती 
४हूँ। तब माँ ने समझ लिया कि इसकी बीमारी ठीक नहीं 
1. होगी। इस शरीर ने भी ऐसा ही संकेत दिया। 
; ( |. सुरबाला और ज्यादा दिन नहीं रहेगी, यह तो जानती 
ए \ थी, इसी ख्याल से इस शरीर में थोड़ी देर के लिये एक 
रोने का भाव आया। बाद में विचार आया यह सब तो माया 
का ही खेल है। शरीर जनित दु:ख है। देखा रोने का भाव 
/ , , मानो, हवा में उड़ते हुए सिर के बालों के जैसे बाहर 
el | प्रकाश पा रहा है दुनिया की दृष्टि से मनुष्य के मन के 
, भीतर बंधन की भावग्रंथि में संस्कार अटके हुए रहते हें 
^ एवं समय के अनुसार शरीर को लेकर भी खेल करते हैं। 
५४ पसीना निकलने से जैसे थोड़ी देर के लिये शरीर ठंड 
। ` महसूस करता है, उसी प्रकार, आँसू निकलने, हँसी आदि 
ट्र E` ( ॥ के द्वारा भाव ग्रंथि के शिथिल होने पर भगवान्‌ केलिये 
ष ` ` वास्तव में रोना या हँसना प्रकट होता है। जडता के कारण 
_ , साधारण व्यक्तियों में इन सब ग्रंथियों का काम रुक रुक 
‘ कर होता है। इसलिए इनका हँसना या रोना अधिक देर 
E É, | | तक नहीं चलता और बंधन का भाव भी अनायास नहीं 
( ~ छूटता है। 
। साधना की एकमुखी अवस्था में हँसने या रोने का कोई 
* कारण आता है तो वह साधक को अपने प्रबल वेग से 
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अभिभूत कर देता है और आवश्यक समय तक रहकर V \ 3 A 
भावग्रन्थि को खोल देता हैं जिनकी ऊँची अवस्था होती है १) ; A 
उनकी सभी अरन्थिया खुली रहती है। हँसना यारोना एक ही  ' झे 


भाव से उनके शरीर में अस्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो { ७ 
सकता है, कभी-कभी धूप और बारिश को भाँति युगपत ' | 
खेल जाती है। इस शारीर में सबके लिये ही हँसने और रोने \ ) 
की धारा एक जैसी है। OV 
एक दिन मेरी माँ को खूब बुखार आया। वाक्‌बन्द को, 
अवस्था में बारह-तेरह दिनों तक इस शरीर को ही उनकी) 
गृहस्थी का सभी कामकाज संभालना पड़ा। माँ को नाजुक ॥ 
हालत को देख इस शरीर के पिताजी एक दिन उदास होकर 3-१ » 
बैठे थे, पिताजी का उदास चेहरा देख यह शरीर माँ के पास | ) 
जाकर कुछ देर तक उनकी तरफ एकटक दृष्टि से देखता 
रहा। माँ की हालत उस दिन से सुधरने लगी। 


थोड़े दिन बाद यह शरीर बाजितपुर लौट आया। ', , | 
सुरबाला भी अपना रोगी शरीर लेकर जयदेवपुर दामाद के ५ १ र 
पास चली गयी। बाद में पता चला कि सुरबाला की हालत A l 
दिनों-दिन बिगड़ रही है। मुझको एक बार देखना चाहती हैं। ७ 
बाजितपुर से आने की कोई सुविधा नहीं मिली। \g 
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। भोलानाथ की शाहबाग में बदली 

à ( |. ढाका की बड़ी कचहरी से एक दिन खबर आयी कि 
ष ५ भोलानाथ को बाजितपुर से अन्यत्र जाना पड़ेगा। घबड़ा कर 
< भोलानाथ ढाका के लिये रवाना हुए साथ इस शरीर को ले 
f ` गये। वहाँ जाकर कोई सुविधा न होने पर मुझे दूसरी जगह 

( | भेजने का बन्दोबस्त कर रहे थे, इतने में मैंने कहा, “और 
* , तीन दिन तक प्रतीक्षा करो, देखो क्या होता है।” इन तीन 

£ दिनों के भीतर ही भोलानाथ की शाहबाग में नोकरी की 
“व्यवस्था हो गयी। हम लोग १९२४ अप्रैल के दूसरे हफ़्ते 
। ढाका गये थे और अप्रैल के ही तीसरे हफ़्ते के शुरू में ही 

` ¦” शाहबाग बगीचे में चले आये। (३ वैशाख १३३१): 

( ` शाहबाग आने के कुछ दिन बाद भोलानाथ को पूछा 
. यहाँ सिद्धेश्‍वरी है देख रही हूँ। इस नाम का कोई पेड़ है 
“ क्या? भोलानाथ ने शाहबाग के नजदीक बूढ़ाबूढ़ी तला 
नामक स्थान पर कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिखाये, मेने कहा यह 
वह पेड़ नहीं है। हम रोज सन्ध्या के समय आरती-दर्शन 
` j करने रमना के काली बाड़ी में जाते थे जो पास में ही था। एक 
| ss Gr aaa Ae dA, VR के पुराने दोस्त 
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बाउल चन्द्र बसाक हमारे साथ-साथ आ रहे थे। उनके साथ y E 
बातों ही बातों में सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी का पता चला। A) 
भोलानाथ ने उनको कहा कि एक बार वे हमें वहाँ TAL ५ 

आषाढ़ के महीनें में एक दिन मैं, भोलानाथ और - 

बाउल के साथ सिद्धेश्वरी गयी। जाकर देखा कि मंदिर के, A 

- फाटक पर एक बड़ा-सा पीपल का पेड़ आँधी से गिर गया ५ ) í 
है। मैं बोल पड़ी यह स्थान और इस पेड़ को शाहबाग में A ' 
रहते हुए देखा था, जरूर यहाँ पहले और भी पेड़ थे। तब h i 
बाउल ने कहा--कहा जाता है, बरगद, पीपल और चंदन\/ 
यह तीन पेड़ एक साथ होकर एक ही पेड़ हो गये थे उसे ॥ 


} 


तिंतड़ी के नाम से जाना जाता है। मैं समझ गयी यही वह ५ a) 
Uy 


Vv 


सिद्धेश्वरी वृक्ष है। बाउल ने कहा इस पेड़ में ज्योति दर्शन 
होता था एवं इसी में ही सिद्धेश्ववी की माँ काली का 


ज्योतिर्मय रूप में अधिष्ठान दिखायी पड़ता था। समय- TA 
समय पर इस वृक्ष से ज्योति मंदिर में जाती थी और पुन: ~ ॥ A 
मंदिर से पेड़ में आती थी, यह ज्योति ज्योतिर्मयी काली के `) \ OCA 


रूप में सिद्धेश्वरी नाम से प्रतिष्ठित हैं। a4 


हम लोग उस रात सिद्धेश्वरी में ही थे। उस रात केवल 
सुरबाला की बात ख्याल में आ रही थी और अचानक मुँह ४ 
से निकला अब वह मुक्‍त हो। उसके दूसरे दिन हम 0 
शाहबाग लौटे। सन्ध्या के समय माँ और पिताजी आये, 4 
उन्होंने कहा सुरबाला ने रात को ही देह त्याग दिया। माँ » . 
खूब रो रही थीं। मेरा एक-सा ही भाव था। ; 

शाहबाग में मौनावस्था में दिन बीत रहे थे। एक दिन. 
एक स्थानीय सज्जन परिवार अपने बच्चों को लेकर वहाँ |) j | 
घूमने आये थे। मुझे देखकर वे आपस में बातें कर रहे » 4 
कितना सुंदर चेहरा है, पर यह शायद गूँगी होंगी अन्यथा Y 
बातचीत क्यों AP NA SYS ली कुछ रहे थी इस 
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= ', शरीर ने जाकर उनको नमक दिया। तब उन्होंने 
( (. कहा--हमने तो कहा नहीं इसने कैसे समझा कि हम लोगों 
को नमक चाहिये, यह तो हँस रही है। हाय! शायद कान से 
भी सुन नहीं सकती। बाद में वे लोग चले गये, घर जाकर 

/ , „ उन्होंने इस बात की चर्चा की | 


( |" उनकेघर के बुजुर्गों ने सब खोज खबर लिया। 


A 


ट्र की, हे ; 
त्र # इस शरीर की अवस्था आदि का सब सुनकर अपने 
ट्र / परिवार के एक आठ साल के बीमार बालक को लेकर 
ट्र \' शाहबाग आये। वह चल फिर नहीं सकता था। उनको दूसरे 
श्र । » एक दिन आने को कहा। उस दिन उस बालक के आने पर 
B ` (|. उसे देखते ही मैने उसे गोद में बिठाया और उसके बदन पर 
B ® ` ` हाथ फेरने लगी, बालक चुपचाप बेठा रहा। कुछ समय बाद 
ट्र « `) सब चले गये, सुना था, उसकी बीमारी ठीक हो गयी थी। 
द्र वह एक दिन शाहबाग आया था, देखा खूब दोड़ रहा था। 

£ |. आषाढ़ के महीने में मेरे आहार में परिवर्तन आया। एक 
555 “९ ` दिन खाते समय देखा कि तीन बार तीन कोर जो हाथ में 
5 fed थेसिर्फ उतने ही खाये, उस दिन के बाद से रोज इसी 
,। तरह चलने लगा और आठ, नौ महीने तक ऐसे ही चला 
६ था। दिन में सिर्फ एक बार और रात में एक बार खाने का 
225 + (/ नियम था। खाने के समय के अलावा जल भी नहीं पीती थी। 
( | ` गृहस्थी के काम-काज सब करती थी, जिस दिन अन्न के 
ज्र बदले केले वगैरह लेती उस दिन भी सिर्फ तीन बार मुह में 


हु „ देती। कोशिश करने पर भी इससे ज्यादा मुँह में नहीं जाता। 
k ( | , इसी भादों के महीने में फिर सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी जाने 
रे 


^सिद्धेशवरी काली को भोग लगाया गया। मैंने कभी पहले 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ~ 


Public in. Digitization-by-eGengotr 
(3 अद १७७७ ७ 


DD 


DDD 


भोग निवेदन नहीं किया था, पर भोलानाथ ने शी = 
कहा-“तुम्हारे भीतर से जैसा भाव आता है उसी तरह /) 
निवेदनकरो।” मैंने वैसा ही किया। रात करीब प्राय: बीत " 
गयी, दूसरे दिन भी मैं वहीं रही। दिन में इस शरीर के पिता | 
सिद्धेश्वरी में रहते थे। भोलानाथ शाम को आकर रात रहते , 

थे। दो-तीन दिन बाद बाउल बाबू भी वहाँ आकर रहने लगे। '$ 
उस समय काली जी के गर्भगृह के साथ लगी हुई कोठरी में ५. / _ 
अकेली ही रहती थी, प्रात: स्नान आदि करके उस कोठरी , ' 

में प्रवेश करती थी और सारा दिन रात बिना बिछौने के एक) 

ही वस्त्र में अपने भाव में जमीन पर पड़ी रहती थी कभी 4 


~ 
“<a 


W 


चुपचाप बैठी रहती, कभी-कभी मंदिर के भीतर चलती- ५4 » EN 
फिरती थी। रात को एक बार बाहर आकर काली जी को (/ ) ड A 
कुछ फल आदि निवेदन करके सामान्य कुछ लेने के बाद. श 
थोड़ी ही देर में पुन: कोठरी में चली जाती थी। इस तरह > A 
x दिन बीतने पर आखिरी रात को निवेदन किये हुए. , ५ A 
फलों को लेकर, भोलानाथ से कहा चलो हम लोग बाहर ५) _ 8 
जायें एवं अभी जहाँ महादेव स्थापित हैं वहाँ गये। मंदिर के “| ' A 
दरवाजे पर बाउल सारी रात बैठे थे पर भोलानाथ के Ty A £ 
आते समय उसे कुछ पता नहीं चला। दुनिया की दृष्टि में इस ७.“ A 
जगह को मैंने पहली बार देखा था। वह एक पड़ी हुई जगह J N 
जेसी थी, उसके पास ही एक बामी थी उसी के एक ओर है ) . 2 a | 
थोड़ी दूर पर बारिश का पानी भरा था। उस समय. तेज J ER 
बारिश हो रही थी। भोलानाथ के साथ यह शरीर भींगते- . A 


भोंगते वहाँ जाकर तीन बार घूमकर जहाँ थोड़ी ऊँची जगह 
थी उसके बीच जहाँ अभी महादेव हैं दाहिनी हथेली को ५५ ३ | 
रखकर जमीन पर जोर देकर बैठ गया। देखती हूँ सारा हाथ ५), ड 
ही जमीन के अंदर प्रवेश कर गया कंधे तक भीतर चला $. 
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A „ /-“ जा रहा है।”ऐसा कहते हुए मुझे हाथ पकड़कर खींचकर 

B ( E बिठा दिया। हाथ खींचने के साथ मटमैला लाल रंग का गर्म 

पानी फव्वारे की तरह निकला था। प्राय: आधा घण्टा बीतने 

2 के बाद भोलानाथ चलो चलो कहते हुए मुझे जल्दी से 
ERN 


"6 , . काली बाड़ी ले आये। 
= ( b जब हाथ अंदर गया था तब किसी चीज से हाथ . 
„` टकराया था, उसमें से ही कुछ उठा लिया था, भोलानाथ ने 


D 


A „उसे सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी से लगे हुए तालाब में डाल दिया 
ट्र न ७ था। दूसरे दिन शाहबाग चले आये। 

द्र |, तीन दिन बाद कुछ चीजों की क्रिया द्वारा उस हस्त 
ट्र ( ह, चिहित जगह को मिट्टी से ढक देने के लिये बाउल को कहा 
A ६ \ ` गया साथ ही उस जगह की देखरेख करने को भी कह दिया। 
2. छप्पर बनने के बाद चारों ओर से दीवाल ऊँची करने पर वह 


j ` जगह एक चतुष्कोण कुण्ड के जैसे दीखती थी। जब वहाँ 
र ( | टीन का कमरा बन गया तब उसे हटाकर, उस कुण्ड में इस 
“ `, शरीर के घुटने टेककर बैठने से जितनी ऊँचाई होती है 
। उतना ही ऊँचा एक स्तम्भ बनाया गया। बाद में वहाँ 
| शिवलिंग की स्थापना हुई el 

॥ एक दिन सुबह मैं अपने भाव में बैठी हूँ, देख रही हूँ 
« ” कि इस शरीर के पिताजी किसी एक जगह में दमा से बेहाल 
En ( | हैं। साँस नहीं चल रही है, शरीर मुदे जैसा हो गया Zl 
` उनको हमेशा से दमे की बीमारी थी। यह शरीर उठ पड़ा 
Ad , और भोलानाथ को यह बात कही! उन्होंने कहा “जिससे 

४ . , वे अच्छे हो जाये वह तुम देखना। 
ज्य ( | भोलानाथ जो कुछ मुझसे कहते थे उसे मैं पूरा करने को 
` ` „ ` कोशिश करती थी। जो कुछ मुझसे नहीं होता उसके बारे में 
दुखित नहीं होकर कहती मुझसे हो नहीं रहा है। इतने दिन 
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से देखते और सुनते हुए वे भी मेरे भाव और अवस्था को शी \ 3 
समझने लगे थे। उस दिन जब मैं फिर से चुपचाप बैठी तो i) a 
देखती हूँ मेरे पिता जहाँ हैं, वहाँ जाकर उनकी रक्षा के, ' 
लिये मैंने उनको कुछ दिया और मेरे अंदर से उसी वक्त > के 
यह बात आयी कि यह अब जी जायेंगे, लेकिन किस तरह si A EN 
किस बीमारी से इनका शरीर छूटेगा यह भी अंदर से पता ९) ) A A 
चल गया। बाद में जब पिताजी से मुलाकात हुई थी तब a + - 
पता चला कि कुछ समय पहले उनकी हालत दमे से बहुत , ' 
खराब हो गयी थी और एक सज्जन उनको कवच की बात), 
कह गये थे। वह कवच गले में डालना पड़ता था। उन्होंने १ 
ऐसा ही किया था। >) k 
मेरी बातचीत बन्द होने के कुछ महीनों के बाद की [/ / 4 
घटना है, मेरी अवस्था का परिवर्तन सुनकर एक साधु ने , | 
मेरे साथ मुलाकात करने की इच्छा प्रकट all Ad N 
भोलानाथ से कहा अगर उसकी तीव्र इच्छा हो तो आ ७. । 
सकता है। एक दिन शाम को वह आया। भोलानाथ ने उसे | j £ 
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चौकी पर बैठाया। मैं रोज जहाँ बैठती थी वहाँ अपने भाव h 

में बैठी थी। भोलानाथ ने कहा "तुम्हारे साथ साधु बात ॥६ 

करना चाहता है। मैंने इशारे से कहा अच्छा। कभी-कभी ४ 

भोलानाथ को इसी तरह समझाती। मैं उत्तर की तरफ मुँह . / i 

किये हुए थी पूरब की तरफ होकर बैठ गयी। उस साधु ने 4) r 
अपने बारे में बहुत कुछ पूछा लेकिन मेरी कुंडली भी नहीं ” / 7 

हुई और न ही मैं उसकी बातों का जवाब दे सकी। थोड़ी , ७: 
देर इस तरह बीता। फिर उसने मेरी ही घटना एक किसी ` ` E 
देवी का नाम लेकर कहा इन लोगों को सिद्धि मिल गयी \\ a Z 
el तब देखती हूँ कि इस शरीर के भीतर से श्लोक आदि / * 
निकलने लगे और मैं कुंडली की रेखाओं को बनाकर बैठ À 
गयी। साधु Saab alae देखते! guies A 


NI 
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(o 
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oe निकला,'अरे क्या तूने सिद्धि प्राप्त की है, तू चोरी करता 
( हे और झूठा ताबीज देकर पैसा लेता Veet तरह उसकी 


* ` ` अंदर की छिपी हुई बातें मेरे मुँह से निकलने लगी। यह 
& ` सुनकर आसपास के दो-चार लोग वहाँ आ गये। साधु तो 
/ , . आश्चर्यचकित हो गया। उसने डरते हुए कमरे के दरवाजे 


| ( (i को थोड़ा बंद कर दिया। चौकी से माटी पर उतरकर 
ˆ (१ भोलानाथ से कहा चुप चुप। मेरी ओर देखते हुए कहने 
, लगा, “मुझसे गलती हो गयी, माफ कीजिये। यह कहिये 
qa किस तरह सिद्धि मिलेगी। मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं 
। हुआ ही इस बीच मेरा जोर से बोलने का भाव कम हो 
: ( “ गया था। मैंने कहा*तुम कहो आगे से ऐसा नहीं करोगे” 
७ ५ | उसने ऐसा ही किया। बाद में मैंने उससे कहा, किस तरह 
से पूजा और कर्म आदि करने पर सिद्धि प्राप्त होगी। मैंने 
जो-जो उसे कहा था ऐसा कभी मैंने खुद नहीं किया था 
/ ,, और न किसी को करते देखा था। अपने से ही वह सब 
( ! बातें मुँह से निकल गयी। वह बहुत खुश होकर चला गया। 


। साधक की अवस्था 
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DY 
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Es * साधक की ऐसी अवस्था आती है कि वह जो कुछ 
तू | देखता है वही कहता हे उनको छिपाने का भाव बिल्कुल 
= = ( i नहीं आता। वास्तव में साधक के भाव की ग्रन्थि जब दूट 
ट्र ( ९. जाती है तब उसके लक्षण बहुत सुंदर होते हैं। 

A = हर समय भाव की व्याकुलता के साथ ही साथ 


a रुखापन व कोमलता और तरह तरह के अलौकिक भाव 

á | उनमें दिखाई देते हैं। रुखा ही हो या कोमल ही हो उस 
- ‘ ( ` भाव में आम लोग विचलित होते हैं, वही भाव असली 

। भाव है। इसका कोई भी एक भाव, कृपा चाहने वालों के 
‘ eRe चीज है। इस अवस्था में धीरे धीरे साधक 
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के भविष्य और वर्तमान सब बंधन टूट जाते हैं। इसलिए ७ _ 
कुछ देर के लिये उनमें रुखापन या कोमलता को हद है 
मालूम पड़ती है। लेकिन व्यवहार में अगर कमी रहे तोईन ” T 
दोनों भाव का प्रकाश साथ ही साथ नहीं होता जैसे शोक { > 
में डूबा व्यक्ति अपने बैचेनियों में भी बिल्कुल नग्न नहीं. | 
हो जाता। कपड़ा पहने रहता है, दिशा जंगल स्वाभाविक |) \ 7 
रूप से चलता है, इसी तरह साधक में भी इस शरीर के » 1 
व्यवहार के जैसे तरह तरह के भावों के खेल के प्रकाश ` 
होने के साथ-साथ, यदि भीतर ही भीतर एक स्थिर धारा $ 
रह.जाये तो वह सब भावों को दूर करते हुए उसे शांति के „ 
भाव में पहुँचाती हैं। wa 
इस बीच आशु का जनेऊ हुआ, मैं अकेली थी और (/ ) 7 
मौन रहती थी, सब काम मानो मशीन की गुड़िया की तरह ' 
बहुत अच्छी तरह सुनियोजित और शिष्टाचार के साथ 
सम्पन्न हो गया। इस शरीर के सभी कामों को इतना « , & 
सुव्यवस्थित देख कर लोग ताज्जुब हो गये। मैं बहुत ही `] | , 
शुद्धभाव से रहती थी। यह देखकर भोलानाथ और लोग 2; / 
कहा करते थे मुनि बाबू हुई हैं। N 
आशु के जनेऊ के साथ ही साथ भोलानाथ:ने मन ही ४ * 
मन काली पूजा की इच्छा प्रकट की। इस काम में मैंने अपने . 
हाथों से बड़ी निष्ठा के साथ दस-बारह दिन पहले से ही > ) é 
एक कमरे को लीप-पोंछकर रखा; आसपास साफ किया / / / | 
BE भोग को चीजें गोबर पानी छींटकर रखी, पूजा की सब , | > 
चीजें और भोग की सामग्री को अच्छी तरह झाड़-पोंछठकर .` _ 
और जगह लीपकर उनको दिन में धूप में सूखा कर अंदर \ 
रख दिया था। नहा-धोकर मैंने यह सब-कांम किया था। ; 
जिस दिन पूजा हुई उस दिन पूजा.सम्पन्न होने तक प 
उसके लिये लीपीऽपूछी'जहि'के अलीधा मैं वही Mase | 
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i 
` „ „ गयी थी और न ही किसी धुली हुई चीज के अलावा और 
: ( b कुछ को छुआ था। उस दिन मैंने रात दिन में ३-४ बार 
` ` स्नान किया था। पूजा की ऐसी सुंदर व्यवस्था देखकर 
श `) सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह कुछ महीने बीत गये। 
/ ,.. उन दिनों चर्खे से सूत कातने का रिवाज घर-घर चलने 
( |, लगा था। भोलानाथ ने कहा सब चरखा खरीद रहे हैं, में भी 
॥ एक ले आऊँ, इस समय तो तुम काफी फुरसत में रहती 
„ हो। मैने सहमति दे दी। भोलानाथ चरखा ले आये। चरखा 
,। सिखाने वाला एक आदमी था। उसको छः आने देने पड़ते 
t थे। भोलानाथ ने पूछा उसे बुलाये या नहीं? मैने 
x ( i कहा--यदि सूत न कात सकूँ तब उसे बुलाना। 
ष \ `` मैने अपने ही आप कोशिश की ओर सूत कातना शुरू 
| किया। सूत कातने के साथ ही साथ चरखे की गुन-गुन 
o आवाज होती थी, देखती थी कि उस गुन-गुन आवाज के 
# / ^ साथ कंठ में बीज अपनी स्वाभाविक धारा से चल रहा है। 
(+ इस तरह सूत कातना हुआ। सूत कैसा हुआ मोटा या 
, ` बारीक यह जानने के लिये भोलानाथ उसे दूसरों के काते 
Age सूत के साथ मिलाने लगे। बाद में मैंने सुना कि सूत 
Maga ही सुंदर ही बारीक हुआ था! जब काफी सूत कत गया 
। . तब उससे एक जोड़ा वस्त्र तैयार किया गया। इस दरम्यान 
( |. जानकी बाबू की बहन आई थी। मैंने देखा, उन्होंने चरखे के 
` सूतं से एक अंगोछा बनाया हैं। उनको देखकर मेरा ख्याल 
आया कि मैं भी ऐसा बनाऊँगी। उनसे यह कहने पर उन्होंने 
Es * कहा.कि उसे बनाने का सामान वह नहीं लायी है। उससे 
T | | सुनकर वह सब चीजे मैने बना ली, वह यह सब देखकर 
LY दंग रह गयी। उसने कहा इनमें की कुछ-कुछ TA हमने 
/ बढ़ई से बनायी हैं। (अर्थात्‌ आपने यह सब कैसे बना 
/(लिया) वह जैसा अंगोछा बनाना जानती थी मैंने वेसा ही 
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सीखा। मैंने अपनी तरफ से एक दूसरे तरीके का भी Ņ \ 
अंगोछा बनाया। बाद में भाव में परिवर्तन होने के साथ ही /) 
साथ वह सूत चरखा आदि कहाँ चला गया यह मुझे नहीं © J 
मालूम। : 
सावन पूर्णिमा (झूलन) के बाद से मैं निमंत्रण वगैरह , , ५ 
में कुछ नहीं लेती थी, इसके बाद एक और भाव हुआ कि `) ) , 
दूसरे से लेना मना है। लेकिन देशाचार के अनुसार कोई ^| ' 
सुहागिन यदि मुझे लेने लायक चीजें जैसे शंख की चूड़ी, 
(शाखा) सिंदूर, पान वगैरह देती और मैं नहीं लेती थी ५ 
तो भोलानाथ नाराज होते थे। इसीलिये मैं वह चीजें ले 
‘] 
j; 


7 


v 


>>>», 


लेती थी! y’ 


f 
जब मौन रहती थी उस समय भी यदि मोहल्ले में ” 
किसी के यहाँ दावत होती और वे बड़े प्यार से मुझे रसोई „ >» 
करने के लिये बुलाते तो मैं चली जाती और सब काम कर LA 
देती थी लेकिन स्वयम्‌ खुद कुछ नहीं लेती थी। इसी | १ A 
कारण बहुत से लोग दु:खी होते थे, इसके बाद से रसोई / A 
के लिये बुलाना भी बंद हो गया। 9 
और S À 
जब तक मेरा और तुम्हारा ऐसा ख्याल रहता है, तब 
तक व्यवहार भी रहता हैं। धीरे-धीरे अपना और पराया g 
यह व्यवहार भी दूर हो गया। चुन-चुनकर बात करना, DA 
शराफत दिखाना, यह सब भाव, व्यवहार बातें: करना ” ) 
आदि एकदम बंद हो गये। यह देख इस शरीर के रिश्तेदार , 
सगे-संबंधी दुःखीहोकरकहाकरतेथे, आप मानो सबकी 9 
हो गयी है। हम लोग अभी आपको पहले ही तरह नहीं \ : T s 
पाते हैं। अब मानो सब कोई ने आपको ले लिया है।” j 
भोलानाथ के बहनोई काली प्रसन्न on ढाका है 
आये थे। बातों के चलते उन्होंने कहा-“में हर वक्त 
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_ ¡ „ देखता हूँ.कि आप न जाने कहाँ किसी एक भाव में रहती 
(६ हैं। आपकी बातचीत हमें नहीं मिलती केवल मात्र 

* आपका शरीर ही देखते हैं। कहिये तो आप कहाँ रहती 
` हैं?” मैंने हँसकर कहा, “क्यों, मैं तो एक ही जगह पर हूँ। 
“ सभी तो एक हैं। आना जाना कहाँ हो सकता है?” उन्होंने 
é ( jA कहा-“हम इतनी बड़ी बात समझ नहीं सकते। आप 


le ~ 


ç 


A 


” केवल पहले की तरह हमारी बहू बनकर हम लोगोंसे 
` ` बातचीत करिये।” मैंने कहा-“ क्यों, आपके सामने 

/ बैठकर ही तो बहू के जैसा ही बर्ताव कर रही हूँ!” उन्होंने 

५ कहा, “हम लोगों को आपके द्वारा किया जाने वाला 

॥ आदर, सत्कार सब ही मिलता है फिर भी ऐसा महसूस 

S] ( » होता है मानो हमें आप नहीं मिल रही हैं, अर्थात्‌ आपको 
( D हम नहीं पा सक रहे हैं। हम लोगों से आप सब तरह से 
® ` ` अलग हैं इसलिए आपको पाकर भी हम आपको पाने का 
- अभावबोध करते हैं।' शा 

; अज छा _ “आपकी इसतरह की अवस्थायें 
: ( | कैसे होती हैं?" में कहा-“यदि किसी मंदिर को उसके 
„ (* शिखर के साथ पूरी तरह से देखना हो तो नीचे खड़े 
' „` होकर दूर से ऊर्ध्व दृष्टि से देखना पड़ता है तभी ठीक से 
मंदिर देखा जा सकता है। बाद में मंदिर में जाकर विग्रह 

७ आदि का दर्शन होता है। यदि किसी को ठीक-ठीक 

है. तरीके से विग्रह दर्शन हो जाये तो वह पारसमणि के स्पर्श 

७ ( के समान उसी तरह हा जाता है।” उनका पुनः प्रश्न 


DDD DDD DD |) 


Mn 


"` हुआ-“आपकी जो अवस्था देखी जाती है बह अवस्था 

\ कौन-सी है?” मैंने कहा-“मुझे एक बात समझा सकते 
i ` हैं? यह जो सामने फूल देख रहे हैं यह आपको कितना 
 ⁄ , . सुन्दर लगता है? इसके ऊपर आपका कैसा भाव है?” वे 
; ( |. चुप हो गये। देखा गया, उनका स्नेह इस शरीर पर बढ़ता 
५ & ९ हो गया। जितने दिन वे ढाका में थे इन्हीं सब विषयों पर 


। चर्चा होती थी। 
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इसके पहले वे एक बार और ढाका आये थे। उन दिनों डी E: A 3 
. मेरी मौन अवस्था चल रही थी। केवल कुंडली बनाकर ही /) ) A 

बात करती थी। उस समय इन्होंने मेरे साथ खूब हँसी- T A 
मजाक किया था। पहले तो भोलानाथ को देखकर कहने { छ 


acid 


Dy 


es A 
लगे, “तुम्हारे देवता कहाँ हैं?” इस शरीर के पास आकर _, ७ झे 
हँस-हँसकर पूछने लगे- “आप जो तीन कौर चावल | _ A 
खाकर रहती है वह क्या एक एक पाव का कोर होता » 7 A 
है?“कुछ देर बाद कुंडली बानकर उनके साथइसशरीर प झै 
की अवस्था के संबंध में तथा धर्म संबंधीय अनेक À A 
विषयों पर बातचीत हुई। प्र A 

नारदे “बहुत देरहोगयीहैख्याल भी „ A 
| हुआ। आपकी यदि शक्ति हो तो मुझे भस्म कीजिये 3-) A 
तो,” यह कहते हुए वे खूब हँसने लगे खाना हुए मैं (| / ~ 
भी उठ पड़ी। वे शहर में दूसरी जगह रुके थे। मेरी और ”” £ A 
भोलानाथ की भी उस समय शहर में जाने की बात थी। « >» A 
हम तीनों साथ ही रवाना हुए। A 


जब से हम लोग शाहबाग आये, तब से ही देख रहे y ) ` 


f 


थे कि यहाँ के बंगीचे में जो दो कब्र हैं वहाँ पर एक À 
मुसलमान माली हर गुरुवार को धूप और प्रसाद चढ़ाता/ 

था। जिस दिन की बात कही जा रही हे उस fer eh 
गुरुवार ही था। हमारे निकलने के समय्‌ वह मुसलमान /, | 
माली आकर मेरे से कुछ अगरबत्ती ले गया। कुशारी बाबू 4 ) | 

भी कुछ अगरबत्ती जलाकर हाथ में रखकर बात करते- » 
करते चले। काफी दूर तक हम मुख्य रास्ते पर बातें करते « | 
हुए चल रहे थे। बहुत धूप थी। उन्होंने अपनी छतरी _ an 
निकाली और मेरे सिर के ऊपर रखा। एक छतरी के \ \ ae 
नीचे हम दो जन चल रहे थे। भोलानाथ रास्ते के दूसरी „^ ) > 
तरफ थे, इतने में वे चौंक उठे।'अरे! सिर पर आग कहाँ $ 
से गिर रही हैं? मुझे भा, कर Pe oc ` | 
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ट्र < // शक्ति का परिचय मुझे भली-भाँति मिल चुका है मुझे 
त्र प ( SR भस्म मत कीजिये।”ऐसा कहते-कहते उन्होंने छतरी 


की तरफ देखा, देखते हैं कि छतरी की थोड़ी-सी जगह 

& ` जल कर आग सिर पर गिरी है। आग लगी कैसे? यह 
# , „ सोचने पर उनको याद आया भस्म करने की बात को 

( L लेकर मजाक करते-करते उन्होंने अगरबत्ती जलांकर हाथ 
h : में ली थी शायद उसी की आग से छतरी का कपड़ा 

„ जलकर उस की आग उनके सिर पर गिरी थी। 
७४ माँ की बातें 

। » इस शरीर को एक ऐसा भाव हुआ कि भगवान्‌ मनुष्य 
: ( ह. को किस तरह मिल सकते हैं? साथ ही साथ उसका जवाब 

७ ` ` आया, इसके लिये व्याकुलता चाहिये -इसलिये इच्छा से 
« ` हो अनिच्छा से हो हमेशा उनके लिये एक व्याकुल 

# „ . चिन्ताधारा की जरूरत al 

|. जिस तरह सुहागिन औरत को नजर सब काम करते 
` हुए भी अपने सुहाग शंख की कंगन और सिन्दूर की तरफ 
„ रहती है जैसे शोक में भी लोग अपने पहनी हुई धोती को 
।। ठीक से रखते हैं, मुँह में पान रखते हुए जैसे दुनिया का 
^ & “कामकाज चलता है। बच्चे को गोद में लेकर माता जैसे 
३ २ (-/ गृहस्थी का काम करती है इसी तरह संसार यात्रा में 
ry | `` भगवान्‌ का नाम और उनकी चिन्ताधारा को हर क्षण याद 
६ ` रखने की कोशिश करनी चाहिये। किसी समय काम कीं 
€ `. sei भूल जाने पर मन में याद आते ही अनुताप होना 
। u जरूरी है। ठाकुर जी इतनी देर तुमको भूल गया था। ऐसा 


aS ` होने पर भगवत्‌ चिन्ता दिन पर दिन बढ़ती जाती है। याद 


á 
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D9 


į 
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वही चिन्ता सत्य है, लोगों के साथ 
अधिक बातें नहीं करनी चाहिये। बात 


Pessina MM ` YR, 7: 
सुनना या सुनाना--दोनों भावों को ही संयमित करना Y 4 
आवश्यक है। जिस वार्तालाप से भगवत्‌ भाव को सीमा है 
बढ़ती है उसमें विशेष बाधा नहीं है। अगर उसके बारे में / 
कोई संशय रह जाये तो उसकी भी चर्चा करनी चाहिये। { 9७ 
यह जानकर रखो उनकी ध्यान धारणा जितना अधिक जा 
करोगे उतना ही विचार और विवेकशक्ति खुल जायेगी, \) ) 


न 
A 


A तुम्हें À a A 

और क्या अच्छा है तुम्हें किसकी आवश्यकता हे, यह सब »/ /. EN 
में करेंगे D Ca 9 A 

दिखाकर तुम्हारी शुद्ध चिन्ता में सहायता करेंगे, ओर भी A A 
देखोगे जागतिक बाधा, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श या शब्द में। A 


तुम्हारा आकर्षण कम होता जायेगा एवं क्रमश: भगवत्‌ ॥ 

चिन्ता में डूबे रहना अच्छा लगेगा। शुद्ध चिन्ता में रहने से 3.) » 
उसका प्रधान लक्षण यह है कि किसी पर या किसी वस्तु (/ ) के 
पर विरुद्ध भाव कभी-भी नहीं आयेगा। धीरे-धीरे, सत्य, न 
त्याग, संयम, प्रेम, क्षमा, धैर्य, तितिक्षा आदि गुण बढ़ते 

रहेंगे। जितनी अधिक भगवत्‌ कृपा प्राप्त होगी, उतना ही ५ A 
बातचीत में तथा नाना भावों पर दृष्टि जैसे वैष्णव शाक्त, 9) र 
शैव इत्यादि कम होते जायेंगे और मेरे ही इष्ट की विभिन्न “0 | 
पूजा है ऐसा अनुभव होगा। जैसे जो मेरे पिता हैं, वे किसी A 
के मित्र हैं, किसी के मामा हैं, व्यवहार में, कोई पिता ५ 
पुकारता है, कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है . 
उसी तरह लगेगा। EE 4 

पूजा, प्रार्थना, ध्यान, जप, कीर्तन द्वारा दिन-रात का l d 

सद्व्यवहार करना चाहिये। पहले पहले धर्म के काम में pe 
मन लगाकर आध्यात्मिक और व्यवहारिक इन दोनों HGS 
को एक ही समय में एक में मिलाने से विशेष फायदा नहीं ७ \ l 
होता। कम से कम थोड़े समय के लिये बाहरी जगत को / 
भूलकर घर का दरवांजा बंद कर निर्जन और एकान्त में ४ | 
मन ही मन STS TY CTP Th TT "सर i 
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A a दृष्टि देनी होगी! उस समय सिर्फ ईश्वर की चिन्ता के 
A i ( । अलावा दूसरी तरफ मन दौड़कर न जा सके उसकी ओर 
A . खास नजर रखनी पड़ेगी। अगर भगवत्‌ कार्य में जरा-सा 
द्र < ` भी किसी प्रकार का विघ्न या बाधा आकर उपस्थित हो तो 
A f , „ उस पर उपासक को पहले पहल अश्रद्धा होनी जरूरी हे। 
ट्र ; (i अगर ऐसा न हो तो समझना उसकी इस विषय में 
f ॥ ७ आसक्ति हैं। 

Gx ॥ इस तरह क्रमशः साधक के फल, खण्ड भावों के 


, भीतर व बाहर एक अखण्ड अनन्त सत्ता में प्रकाशित होते 
। हुए क्रमोन्नति से भाव और कर्मादि के पूर्ण समाधान की 
( ‘ आशा जगाते हैं। पूर्ण समाधान ही उसे विश्वभाव में 'डूबा 
' , हुआ मोती' बना देता है। ऐसा न होने तक निज-निज 
उपासना को पहले अवलम्बन का मूलोच्छेद नहीं होता èI 
इसीलिए देखा जाता है विचार और मीमांसा पर पहुँचने पर 
> भी पूर्ण समाधान के अभाव में साधना की जिस धारा को 
` पहले पहल अवलम्बन कर साधक की उपासना प्राम्भ हुई 
` थी, उसके प्रति ही विशेष लक्ष्य रह सकता है। तरह-तरह 
# के मजहब की तरफ मन जाने की ही यही खास वजह है। 
॥। यह द्न्द्र्‌ रहित की दिशा है--द्ृन्द्रातीत की नहीं। 
, १. ` यह जो ज्ञान और बुद्धि की बातें तुम लोग कहते हो, 
a ( ` बुद्धि भी तीन तरह की है। एक तरह की जीव बुद्धि ऐसी 
A ७ ` ` होती है, जिसमें धर्म युक्‍त.रहने पर भी जीव साधारण भाव 
$ ` त इसका व्यवहार करता है। दूसरी है धर्म बुद्धि इसमें धर्म 
* ज प्रबल है। सभी कर्मों में धर्म को प्रधान लक्ष्य मानकर 
हि # चलत है। तीसरी है प्रज्ञा या योगज बुद्धि। उपर्युक्त धारा में 
£ `, चलते-चलते इसका उदय होता है। जब उपासना द्वारा 
' + चित्त शुद्धि होती है तब प्रातः कालीन सूर्योदय की तरह 
. “उसके हृदय में एक विशुद्ध ज्ञान दिखाई पड़ता है, जिससे - 
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साधक को परमार्थ तत्व का असली सन्धान मिलता हे। ७...) 
स्वभावतः तब उसे एक निर्मल बुद्धि मिलती हे जिसे A) J 
योगज बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि केवल नित्य और सत्य को | 
लेकर Gad है। उस खेल में इस तरह को इच्छा- |. > 
अनिच्छा का प्रकाश नहीं रहता। पहली बात तो यह है कि RS के 
साधारण मनुष्य जब साधना के मार्ग में उतरेगा तब उस \) ) 
साधक का प्रधान लक्ष्य रहेगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के न होने A, 
पर कुछ भी नहीं होता। जीव मात्र के लिये साधना की नींव 

है सत्य पालन और ब्रह्मचयी है 


सुरबाला १ 


सुरबाला मेरे से उम्र में प्राय: दस साल छोटी थी, जब 4 

मेरे तीन भाई एक के बाद एक करके शांत हो गये, तब माँ T 

का रोना देखकर ऐसा ख्याल हुआ था, अभी यदि एक 

बहन हो तो माँ को थोड़ी सान्त्वना मिलेगी। थोड़े दिन के 

ही बाद सुरबाला आयी। गोल-मटोल, रंग गोरा, नाक y १ 
नक्शे देवी की तरह थे। जो उसे देखता वही उसके सौन्दर्य 

और सद्भाव से आकृष्ट होता। बचपन के कुछ समय तक १ 
सुरबाला खेल की साथी थी। उसके चेहरे पर सर्वदा/\ 
मुसकान रहती थी। जब किसी कारण से रोती थी तो साँस 7 

लेना मुश्किल होता था। मुँह काला पड़ जाता था। डर ७४ | 
लगता था कहीं सॉस बंद न हो जाये। इसलिये सब उसको f 
खुश रखने की कोशिश करते थे। सूतिकागृह से ही यह 
शरीर उसकी देखरेख करता था। उसका भी इस शरीर के 
प्रति आकर्षण का भाव देखा जाता था।.चलते-फिरते 
पुकारने, ढूँढ़ने में उसका एक अस्वाभाविक भाव प्रकाश ७ i 
होता था, पर यहं केवल इस शरीर के साथ ही होता था। » 
उसको मन को सारी बातें मुझसे कहकर वह खुश होती 
थी, मेरे साथ वह हॉमण्डप्रन्नेसान्य्येवहा करनी ARRA 
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२. माँ को पत्र लिखा, पता चला अगहन महीने में वह अठारह 
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i ' As A मेरी मैने 
» बिना वह रह नहीं सकती थी। मेरी शादी के बाद मैंने सुना 
|. हे वह बहुत दिनों तक रास्ते में जाकर बोन दी, बोन दी, 


(जीजी) कहकर पुकारती और रोती रहती थी। उसके 
विवाह में मैं उपस्थित थी। तब न जाने क्यों मुँह से यह 
निकल पड़ा था। तुम और ज्यादा दिन नहीं रहना। वही 


f 


( | हुआ था। सुना था कि वह बीमारी की हालत में बिस्तर पर 


लेटकर हमेशा मेरी बात याद करती और अपने “बोन दी 
» को याद करते करते शरीर छोड़ दिया था। 
५४ उसकी आयु की पूर्ण संख्या १८ वर्ष थी। उसकी मृत्यु 
१८ वर्ष आठ महीने में हुई थी। उसकी हालत बिगड़ रही 


|. थी, वह मुझे एक बार देखना चाहती थी। उन दिनों में 


बाजितपुर में थी ओर बाजितपुर से जयदेवपुर आने-जाने 
की सुविधा नहीं थी। एक दिन मुझे लगा कि वह अठारह 
साल से अधिक उम्र तक जीवित नहीं रहेगी, इस समय 
उसकी उम्र कितनी है यह जानने के लिये भोलानाथ ने मेरी 


साल पूरा कर लेगी। यह समय आने में अभी कुछ ही दिन 
' बाकी थे। सुरबाला के सिर के अंदर एक बीमारी हो गयी 
थी जिससे उसकी आँखें खराब हो गयी थी और उसे 


* दिखाई नहीं देता था। इस बीच एक दिन एक आदमी 


(| 


अपनी अन्धी बीबी को लेकर हमारे यहाँ भीख मागन 
आया] न जाने क्यों मुझे ख्याल आया अगर इस अन्य 
व्यक्ति को ६-७ महीने की खुराक भिक्षा में दी जाये तो 
सुरबाला कमं से कम और थोड़े दिनों तक जीवित रहेगी। 
तब मैं जाकर उसको देख आऊंगी| उस व्यक्ति को मैंने 
आटा, चावल और पैसा मिलाकर उतरन ही दिनों की 


खुराक दी थी। 
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1 ङ 
बाजितपुर से ढाका आने के बाद भोलानाथ के साथ ७_\ , र 

मैं उसे देखने गयी थी। जयदेवपुर ढाका के पास था। मेरे /) A 
माता-पिता भी उस समय वहीं थे। देखा वह न तो कान ” A 
से सुनती थी न ही आंखों से देखती थी। एकदम पतली- { छ A 
दुबली हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। हम लोग दो तीन , A 
दिन वहाँ थे। आते समय उसके कानों में मैंने संस्कृत में ५) : A 
कुछ कहा था। उसे देखकर ऐसा लगा था कि वह मेरी श्‌ । A 
भाषा को समझ गयी हैं। उसको देखकर आने के कुछ, A 
दिन बाद ही उसने देह त्याग दिया! बाकी आठ महीने वह! A 
मुझे देखने के लिये ही जीवित थी। ढाका में सिद्धेश्वरी , A 
काली बाड़ी में बैठकर जिस समय इस शरीर के मुँह से N47 AN 
निकला वह मुक्त हो उसी समय उसने जयदेवपुर में प्राण h ) A 
त्याग दिये। | A 
इस शरीर की अवस्था में परिवर्तन के साथहीसाथ ` £ A 
उसके शरीर में बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे। कुछ दिन /५ , & A 
के लिये मेरे खेलने की साथी थी ऐसा देखा गया है और Y \ A 
इसीलिए ही वह इस दुनिया में आयी थी, और उसके साथ  ' _ छै 
अब तक का खेल समाप्त होते ही मेरे अंदर उसकी मुक्ति A A 


का भाव जागा था, उसको मृत्यु के ६-७ साल बाद जब ७ 


Wy 


एक बार चुनार गयी थी तब ज्योतिष (भाईजी) के घर पर 6... A 
थोड़ी देर के लिये अचानक एक लड़की देखी थी जो į ) 6 AN 
देखने-सुनने में सुरबाला की तरह थी। // ge A 
BS 

यद्यपि इस शरीर के पिता और माता का लौकिक दृष्टि - जु AN 

में सन्ध्यावंदन और पूजापाठ में कोई आडम्बर नहीं थापर ` , A 


दोनों के भीतर भगवान्‌ के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, \ ) | $ 
विश्वास, सर्वदा देखती थी। पूजा-सन्ध्या जब जो करते / > | 
थे, मन-प्राण लगाकर करते थे। भगवान्‌ के प्रति मेरी माँ छ | 
का इतना अटूट जिश्नास'कि-अगणित-ु Gerd 


sae 
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t; में भी : 
pe शोक-ताप में भी हर समय उनका ही दान हैं, ऐसा 
॥ सोचकर जब जिस तरह जो परिस्थिति आती सभी को 
आनन्द से स्वीकार करती थी। पिताजी का भी भजन- 
कीर्तन में मस्त भाव देखा जाता था। इससे ऐसा लगता है 
. . कि विशुद्ध आधार न होने से कर्म पूरण करने के लिए 

[/ उनकी ऐसी संतान न होती। 

४६ जब मूर्ति दर्शन होता है और साथ ही साथ भाव भक्ति 


ZB ` द्वारा उपासक की हृदय ग्रन्थि खुल जाती है, तब उसकी 
~ उपास्यमूर्तिसभी देवदेवियों में प्रकाशपाती है ।उसको ऐसा 
Ba ` | लगता हे कि भिन्न भिन्न जितनी मूर्तियाँ हे सभी में उसको 
225 ९ ` ` उपास्य मूर्ति दिखायी पड़ती है। जैसे किसी के पिता को 
५21 कोई चाचा, कोई भाई, कोई दादा, कोई मामा आदि नामों 
ट्र 3 से पुकारते हैं, यद्यपि वह एक ही व्यक्ति होता है । पूजा, 
ट्र E / ०. अर्चनादि के द्वारा जब उपासक का ज्ञान गंभीर Te जाता 
Ba 7 U है, तब पहले पहल उसे लगता हे कि सभी र में उसके 
ट्र ¦ उपासक देवता ही भिन्न भिन्न रूपों में हैं, बाद में पशु 
ट्ट / पक्षी, कीड़े, मकोड़े में भी यही भाव देखता हे, क्रमश: 
ge U वनस्पतियों पर भी यही भाव होता है। धीरे धीरे जल, 


54९८ 


Í 


|. अग्नि, fast पर भी वही भाव आता हे ओर वह वायु 
a [ आकाश में समा जाता है। तब ऐसा विचार आता है कि 
| ७ ` ` दुनिया में जो भी कुछ देखता हूँ वह मेरे ही उपास्य की 

मूर्तियाँ हैं। समय आने पर खुद भी उसमें शामिल हो जाता 
l ` हैं। इस भाव के प्रगाढ़ होने के साथ एक और भाव जाग्रत 
é ( | होता है, जब जिधर लक्ष्य पड़ता हे तब उसका उपास्य मूर्ति 
८ (` आकर उसे सामयिक रूप से विभोर कर देती हैं। उक्त 
 । तन्मयता जितनी स्थिर होती है उतना ही उसे दा अनुभव 
«and ee SEALS पर्वभाव-सूर्वरूप में प्रतिष्ठित ही 
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0 
यह देखकर और सोचते हुए कभी कभी भाव मूर्ति विभोर ७.) , 


अदृश्य होकर एक अनुपम भाव उसे विभोर करके देखता / त्व 
है। यह चित्त शुद्धि की अवस्था है। इस तरह खण्ड मूर्तियों ._ A 
का संस्कार जब पूरी तरह से दूर हो जांता है तब निज इष्ट {| >» A 
मूर्ति का ही अनन्त रूप, अनन्त गुण, अनन्त भाव व्यष्टि , १ > 
भाव में सर्व दृश्य में अनुभूत होता है। तब भी साधक बाहरी ५) _ ~ 
दृश्यादि को लेकर मग्न रहता है अतः थोड़ी देर के लिये ^ ' A 
उसकाशरीर अवश और जड़ की अवस्था में दिख सकता ३ A 
है। भीतरही भीतरसर्वदाएक अनन्त अखण्ड भाव में डूबा » A 
रहता है और उसी में मग्न रहता है। यह भाव साधना की शी i A 
एक अवस्था मात्र है। 4 ) y A 
साधक का श्रेणी विभाग . Vig = 

साधक की एक अवस्था ऐसी भी आती है। उस वक्त > ES 
वह जिस भाव से उसका शरणागत होता है उसी भाव से, ६ ~~ 
उनकी कृपा प्राप्त करके वह कृतार्थ होता है। जिनको रोग \] A 
पीड़ा संबंधी शारीरिक स्वार्थ अधिक है, साधक उस पीड़ा 4, ! त्वे 
को अपने शरीर पर लेकर कृपादान करते हैं। जिसका विषय ५. 
का स्वार्थ होता है साधक किसी भाव के माध्यम से उसे पूरा ५ aS 


| 


yy 


Ny 


कर सुकते हैं। जिसका आध्यात्मिक भाव हैं, उसे J । 
R z è कैसे चे । 
आध्यात्मिक शक्ति देकर भी उन्नत करते हैं। यह सब कैसे 4 ) 4 


होता है? जब साधक का सम्पूर्ण रूप से ख्याल होता है | 7 
अपने में ही सब, सब में वे ही। जो भी देखा जाता वह 

उसका ही अपना शरीर है, मनुष्य, पशु, पेड़-पौधे यह सब 
एक में ही हूँ। वे ही। यद्यपि ऐसा भी होता है। कहीं पर किसी \ ) \g 
के भोग को वह अपने ऊपर ले लेता हैं, यदि उसकी रक्षा „५ > : 
होनी हो तब ऐसा भी होता है-एक बार की घटना ष £ 
हे--एक दिन सिक्ेश्वशने आसव ,भे्ेठकरव्सबके/साथ"ी 4 


१७०४ 
Mi 


"A 
HD 


E E- Í ibd देव पुत 8 > द = = 
A ४ बातचीत हो रही थी, इसी बीच अचानक मैं उठ पड़ी और 
A ( शरीर सीधे सिद्धेश्वरी के तालाब में चला गया। देखा 
एक बच्चा गहरे पानी में चला जा रहा है। तब पार्नी में 
A < , उतरकर खींचकर उसे निकाला जिसका बच्चा हैं, ढंढ़कर 
BC , . . उसे दिया। वे लोग काली मंदिर में बैठे थे। ऐसी भी जगह 
प ` /( जहाँ किसी भी तरह का भोग न करवाकर अपने ऊपर भी न 
ट्र A लेते हुए उसकी रक्षा की जा सकती है। 

E „ ऊँची स्थिति का साधक साधन शक्ति द्वारा दूसरे को 
Ge '/आत्मशक्ति दान करके आध्यात्म के मार्ग पर कुछ दूर तक 
ट्र ॥ आगे बढ़ा सकता है। उस समय उसमें अनेक प्रकार की 
प्र ( पं शक्तियों का प्रकाश देखा जा सकता है पर साधक यदि उस 
Ba ७ \ `| वक्त घमंड में आकर गुरुभाव की प्रतिष्ठा लेकर लाभ लेना 
; चाहे तो उसके संस्कार के बंधन नहीं कट सकते, क्योंकि 
B जु तब भी उसमें प्राप्ति की आकांक्षा रहती हे। ऐसा होने से वह 
ट्र / / „` अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुँच नहीं सकता। यद्यपि उसे नाना 
ट्र U प्रकार की अलौकिक विभूतियाँ प्राप्त sa हे, परन्तु उसे 
Za / इच्छा-अनिच्छा के हाथों से मुक्ति नहीं मिली। 

ट्र /! जो लोग जप, पूजा, देवता आदि की तरफ विशेष 
Ba ' लक्ष्य रखते हैं। देव-देवी के रूप, गुण और चिन्ता में 
ae | „ तन्मय रहते हैं। समझ लो वह लोग मेट्रिक हँ । 


( * जो लोग पूजा, पाठ के भीतर देवता ओर भगवत्‌ 
तत्वादि के विषय में आलोचना करते हैं। वहं लोग 


» आई.ए. हैं। 
जिन लोगों का भगवद्‌ भाव ओर आत्मतत्व के संबंध 
( [ में गंभीर खोज की रुचि होती हैं।-वह बी.ए. हैं। 
। जो लोगइस आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं वह-एम.ए. हैं। 
Í sri ऽजि्रकन्सभी“तस्वों'कासारण्अकाम्हो गया है और 


EM 


J 
4 


arisa eer Pigga. 0 उाटानाएडलकाठनात y “= 
जो सब ज्ञान-अज्ञान के उस पार स्थित हैं, वह ७) 
पी.एच.डी. él ] ) 
जैसे संन्यास का लेना संन्यासी होने के लिये, जैसे ”/ | 
कीर्तन का सुनना और करना कीर्तनमय होने के लिये। तुम > 
लोग वह कीर्तन न कर सकते हो न सुन सकते हो, क्योंकि 
तुम लोग बाहर के हर तरह के विषय में डूबे रहते हो 3) 
इसलिये कीर्तन का आनंद तुम लोगों को नहीं मिल सकता। ^ ' 
अतः कोर्तन के पूर्व जैसे रहते हो उसके बाद भी वैसे ही, 
रहते हो। बीच का आनंद तुम लोगों को परिवर्तित नहीं कर ५ 
सकता। जिस तरह से माटी में बीज के बोने पर जब तक J 
वह पौधा नहीं हो जाये तब तक उस पर नजर रखनी पड़ती | ) 
है। उसी तरह जब ईश्वरीय भाव थोड़ा-सा भी होता है। तब | j 
बहुत यत्न के साथ विशेष नियम और निष्ठा के साथ 
उसको वृद्धि के लिये होशियार होना पड़ता है। 
कीर्तन की सप्तभूमि 


\ 
जो लोग सच्चे भाव से कीर्तन करते हैं उनमें bP 
साधारणत: सात तरह के भाव होते हैं। 


१. पहले पहल जिस मूर्ति का ख्याल करके कीर्तन।/ 
किया या सुना जाता है उसकी धारणा करते-करते i) 
साधारण आनंद के साथ हिल-मिलकर क्षणिक 
एकाग्रता के लिये उसकी इच्छा से खेल या प्रकाश १) 
होता है। इससे शरीर अवश जैसा दिखाई पड़ने पर न्न 
भी भीतर होश रहता है यह शरीर की एक जड़ ` है 
अवस्था मात्र है। s \ F 

* २. दूसरा भाव यह होता हे प्रबल इच्छा द्वारा जिसके ) ° 
भाव में और वृद्धि होती है उस समय जिस नांम q 

रूप और भाव 3G, कीर्तन, गाता. या/ 
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सुनता है उस इष्ट के प्रति थोड़े समय के लिए 
ऐकांतिक भाव से उसे खूब आनंद मिलता हे और 
उसका मन भी मतवाला हो जाता है। यह 
सामयिक शरीर और मन की युगपत्‌ जड़ अवस्था 
कहलाती है। 
तीसरा-भाव की प्रबलता से जिनकी कीर्तन मूर्ति में 
तन्मयता आ जाती है, उतने देर के लिये उसके 
हावभाव बालकवत्‌ दीखते हैं, कभी वह हँसता है 
कभी वह रोता है और कभी अपने ध्येय मूर्ति की 
तरह अंग-भंगिमा करता है। सब मूर्तियों में आकर्षण 
दिखाता है। कभी अस्थिर भाव से जमीन पर लोटता 
है तो कभी जड़वत पड़ा रहता है। यह सब भाव 
अस्थायी होने के कारण इन्हें भगवद्‌ भाव का 
आभास मात्र जानना चाहिए। 
चौथा उपर्युक्त तन्मयता जब धीरे-धीरे स्थिर होने 
लगती है, वह जिधर देखता है उसे केवल अपने 
उपास्य देवता की मूर्ति ही नजर आती हे, कीर्तनादि 
में वह थोड़े समय के लिये यद्यपि अस्थिर जैसा 
लगता है तथापि वह दिन रात उपास्य के लक्ष्य में 
स्थिर भाव से विभोर रहता है और हमेशा अंतर जगत्‌ 
में रहता है इसलिये उसके मुख से ऊँचे भाव की बातें 


` निकलती हैं और अलौकिक भावों का भी कुछ-कुछ 


प्रकाश देखा जा सकता है। इसे भगवद्‌ भाव की एक 
और विधा का स्फुरण कहा जा सकता है। इसका नाम 


भांवावंस्था है। 


ay sa (ननी TARA SUN VARTA जब पानी 
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= जमकर बरफ जमने की तरह गाढ़ा हो जाता है तब < P A 
उसकी कोई मूर्ति नहीं रहती है। सिर्फ मूर्ति सत्ता के /) A 


एक भाव के खेल में बड़े आनंद में उसके दिन-रात € ' 
व्यतीत होते हैं। वहाँ कोई जाति, सम्प्रदाय या दूसरा | 
कोई बंधन नहीं रहता, इस अवस्था में वह कभी- , ' 
कभी जड़वत्‌ अस्थिर दिखाई देने पर भी उसका वह १) 

भाव साँस लेने और छोड़ने की तरह स्वाभाविक हो » । ` 
जाता है। अपना कहकर पृथक भाव उसमें दिखाई \ ' 
नहीं देता, उस अवस्था को मध्यम अवस्था कहते ly 


६. छठवीं अवस्था यह है जब सब कुछ खोकर वह , / 


में है ` Q 
सिर्फ एक ही भाव में डूबा रहता है उसको उत्तम ५) 


| 
yy 


d 


अवस्था कहते हैं। Yl ३ 


७. सातवीं वह सब भाव ओर अभाव के परे अव्यक्त 
भाव को पाता है, इसी को महाभाव कहते हैं। 


इसी के भीतर और भी कितनी अवस्थायें होती हैं। । ) न 
कर्म करने के साथ ही साथ सब भाव उपास्य और » 1 > 
उपासक के दास प्रभु संबंध से शुरू होता है और * 
चरम अवस्था तक न पहुँचने तक वह संस्कार बना! 
. रहता है। r १ 
गुरुभाव ` > 
यह भी एक अवस्था हे। मनुष्य को शिक्षा देना या } 1 
मनुष्य का उपकार करने की भावना जैसे मानव में , |: 
स्वाभाविक होती है, उसी प्रकार साधक में जीव के प्रति ` | 
करुणा का भाव भी स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होता है। \ \ है 4 
कोई-कोई साधक गुरुभाव की अवस्था में पहुँचने पर भी वे > ) a 
उसके प्रति उदासीन रहते हुए अपने क्रियादि को लक्ष्य के छ | 
अनुसार नियमित रूप से पूरा करते हुए अपने ae 
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BA. 6 स्यलपर पहुँचने का प्रयास करते हैं। सच्चे साधक के मार्ग 
ZB ( ( में जो उन्नत या अलौकिक अवस्थाएँ आती हैं, या स्वयं 
ट्र प्रकाशित होती हैं, वह उनको द्रष्टा की भाँति देखता जाता 


NN 


< ` है। हर वक्त एक भगवत्‌ सत्ता में अपने को खोने के लिए 
/ , „ ही अपने को तैयार करता हैं AÀ का भाव हो या तो तुम- 
; (i तुम का भाव हो। 

/* इसमें एक बात है एक व्यक्ति किसी भी रास्ते से घाट 
/( हो या न हो, रास्ता देखे न देखे, जाकर गंगा जी में डुबकी 
\। लगाकर आया, और एक व्यक्ति ऐसा हे जो भली-भाँति 
| सब रास्ता आदि देख सुनकर प्रसिद्ध घाट में नहाकर 

à ( (. आया। इन दोनों में बहुत भेद है। 
® ` `` पहले आदमी के स्नान के बाद भी यदि विशेष घाट के 
` संस्कार रह भी जाये, अर्थात्‌ घाट के महत्व के गुण के 
` अभाव से इसको संस्कार मुक्त होने का प्रयोजन होगा। 
| ( | ` कारण उसका विशेष घाट में नहाना नहीं हुआ। साथ ही 

t 


A 
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^ रास्ता भी अनजाना रह गया। दूसरे आदमी को इन सब 


D) 


E _ चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी! असली डुबकी लग 
'\ जाने से वहाँ और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। 
क ६ साधक को सर्व शक्तिमान होने के लिए हर विषय में 
Ye (प पूर्णता लाभ करना आवश्यक है। भोग में हो या त्याग A 

क. 


LST 
r "e 


' इसलिए देखो गंगा की धारा सब जगह होने पर भी ब्रह्मकुण्ड 
>. में इतनी भीड़ रहती है। एक राजा सम्राट होकर जहाँ जितने 
€ - जा हैं सबकी खबर रखता है। जो सर्वज्ञ होता है वह 
४ , „ सबको शिक्षा देने पर भी गुरुभाव के बंधन में नहीं रहता। 
P (+ साधक की एक ऐसी अवस्था आती है, जब उसके भीतर 
ह "a यह भावना आती है, वह सर्वशक्ति सम्पन्न है और उसमें ही 


A 


IARNA अवस्था आती 
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है जहाँ साधक सब कुछ होकर भी, केवल मात्र एक ही है। NS ' A 
उसके भीतर तब ऐसा भाव नहीं रहता, कि खंड-खंड तरीके j | A 
से सोचे यह भी मैं, वह भी मैं, में ही सब। खंड-खंड भाव से” 7 त 


Y 


अपने को प्रतीयमान करने की अवस्था में समझना पड़ेगा * 
कि वह अब भी खण्ड-खण्ड भाव में आबद्ध है। सर्वज्ञ N 
पूर्णागीण नहीं। केवल मात्र ज्ञान प्राप्त होने से ही नहीं होता, ५) \ | 
ज्ञान-अज्ञान के उस पार जाना पड़ेगा। जो साधक साधना श्‌ a 
करते-करते उन्नत अवस्था प्राप्त करके सर्वज्ञ की स्थिति को ` 
प्राप्त होता है, उसे भगवान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि।/ 
भगवान्‌ तो अद्वितीय और अभिन्न भी हैं। प्राप्ति-अप्राप्ति के ॥ 
उस पार, जहाँ कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। उसे उसको किस ५ + 
तरह समझाने पर समझाया जा सकता है, वह भाषा में A ) 
प्रकाश नहीं हो सकता। 


एक दृष्टि से भगवान्‌ का अवतार जो कहा जाता है वह 
भी एक अवस्था है। जिसे रूप-अरूप, क्रिया, अक्रिया, ५, + 
क्रम-अक्रम, आना-जाना, उतरना-चढ़ना किसी भी विषय `! ) 
को अवलम्बन कर भाषा द्वार समझाया नहीं जा सकता। ' 
भला अवतार शब्द के द्वारा उनको अवतार किस तरह FEA 
सकते हैं? हम लोग अपने भाव में उनको लौकिक कारण के ५ 
लिये बुलाते हैं। जब एक उनके अलावा और कुछ नहीं है, 
तब उनको अलग कोई संज्ञा देने से वह बद्ध जीव हो जाते १) i A 
हैं, फल कहने पर उसका बीज भी साथ रहता है और पत्ता > - 44 
कहने पर उसका आकार भी साथ रहता है। वैसे ही वह «.. 
सबके साथ मिले हुए भी हैं और छिपे भी हैं। ओत-प्रोत भाव हे 
से। खण्ड भाव जब तक है तब तक साधक उनका उस रूप N ) F 
में दर्शन करता है। कल्याण-अकल्याण, कर्म-अकर्म का शो 
लक्षण उनमें है? हम लोग अपने भाव और बुद्धि के अनुसार $ | 
विचारकरतेहैं। aM मेंबरहतजातेंकहलेहैं। | 
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A ह लेकिन एक बात यह कही जा सकती है कि वह हर समय 
A. (. अवतरण कर रहे हैं। क्योंकि वह अकेले ही सब कुछ है 
ट्र . अगर ऐसा न हो तो वह अपूर्ण हो जायेंगे! 

Be s दिन-रात संध्या-सबेरे, ज्योत्सना-अंधेरा जो कुछ क्यों 
f= / /,/) न हो सूने आकाश का रंग कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, 
ge , ( E इसी तरह उनका भी कोई परिवर्तन नहीं है। उनको छिपाने 


EUN नहीं à à 
| या हटाने की कोई जगह नहीं है। उनका न आना है न जाना 


/ (है यह भी उनका एक रूप है। यह भी सच है कि जब दुनिया 
४ की जरूरत होती है तब वे हमारे अनुकूल काम-काज लेकर 
, \ यानी जिस भाव से समझाने से हम समझते हैं उसी तरह हम 
ES ` ( | जीवों का उद्धार करने की व्यवस्था करते हैं, कारण जो 
® ` ` जैसा है, उसका वैसा विषय न होने से वह धारण नहीं कर 
A ~ सकता। इसीलिये हम समय-समय पर उनका दर्शन पाते हैं। 
` ऐसा भी कोई-कोई कहते हैं कि उनकी अनन्त लीला हैं। वे 
( | इच्छामय हैं। अब वे अपनी इच्छा से हमारे उद्धार केलिये 
“ ~ ५. यहाँ आते हैं। हम लोग इच्छा-अनिच्छा में फंसे हैं। इसलिए 
। उनके बारे में हमें ऐसा भाव होता है। इच्छा-अनिच्छा एक 
' ` हो की छाया है और एक ही की पूर्णता। 
५ अवतारों का लौकिक कर्म जीवों का उंद्धार करना है, 
७ 7 भगवान्‌ जब अवतार रूप में प्रकाशित होते हैं उस समय 
( उनमें भगवत्ता के खेल और जीवों का उद्धार युगपत्‌ एक 
ae दिखाई पड़ता है। उनके अलौकिक गुणों का 
“ स्वाभाविक प्रकाश होता है। उनके सभी कर्म उनमें पूर्ण रहते 
4 i ' ० हैं। माया का खेल भी पूर्ण रहता है और क्षमता का खेल भी 
z ( | पूर्ण रहता है और अक्षमता का खेल भी पूर्ण रहता है। वे 
. | आप ही स्वयं विभूति स्वरूप है। सर्वदा जीव योग में अपने 
/ जब caper भिलार ही-एकाहीलत मूर्तिद होती है। 
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भाव में खेलते रहते हैं। जब तक अपने को प्रकाश नहीं ९/ 
करते तब तक कोई उनको समझ नहीं पाता। A 
एक दिन किसी ने पूछा--यह जो पेड़ दिख रहा है क्या 

यह भगवान्‌ हैं? तब कहा गया--पेड़ कभी भगवान्‌ हो 
सकता है? जब पेड़ को पेड़ पत्ते आदि की बुद्धि से देखोगे 

तो भगवान्‌ को देखना नहीं होता। जब एक भगवान्‌ को ') | , 
देखोगे तब पेड़-पत्ते आदि नहीं देखोगे यदि एक ओर MY 
भाव प्रबल हो तब देखोगे कि पेड़-पत्ते सभी तो उनका ही १ 

एक रूप है। यह भाव उन्नति करता है। गुरु को मनुष्य भाव ५ 

में देखना अन्याय है। 0 

यह जो कहा जाता है--जो कुछ तुम देखते हो वह d } í 

भगवान्‌ नहीं हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, जो विचार योगी होता | 

है वह जगत्‌ में दृश्य जो कुछ है उसे वह नेति नेति के भाव > 
से देखता है इसलिए ऐसा कहता है। इसका कारण यह है 

कि जब तक किसी विषय में गतागति परिवर्तन है तब तक | ) 
वह नित्य कैसे हो सकता है। इसलिये जब तक गतागति Pa 
देखते हैं तब तक यही बात कहते हैं। बाद में विचार करते- 
करते उसके भाव की गति एकाग्र होती है तब सब संस्कारों À 
का मूल नष्ट होकर एक के अलावा कुछ नहीं दीखता। उस 
अवस्था में जैसे बर्फ पिघलकर जल में मिलने की तरह वह ७ A 
एक में स्थित रहता है, इसीलिए न कुछ कह सकता है A 4) $ 
कुछ समझ सकता है। 7 = 
माया x 


Ny 
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माया शब्द का अर्थ हैं, आना, यानी मैं आया। आना ७ 

जाना एक ही बात है। जहाँ से आना, वहीं जाना। आने से ) 
जाना होगा ही और जाने से आना होगा। कारण उस घर से À 
इस घर में आया हूँ॥ इस्रकरसहमक्लन हुआं'कि 'यहाँव्से 


| 


" 
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& + ।-/ जाकर यहीं आया हूँ। माया का एक अर्थ यह भी है--अभी 
B (| * दिखाई पड़ी तो अभी नहीं। यह भी नित्य और अनादि है। 


DA तुम लोग कहते हो न किस जमाने में आम का पेड़ हुआ 
€ , था। आज तक उसके बीज की किस तरह रक्षा होती जा रही 
/ , „ है। कहना पड़ता हे प्रकृति का खेल इस तरह चला आ रहा 
„ Cb है। पर साधक यदि प्रकृति के ऊपर नहीं जाये तो क्या उस 
` ' * एक को समझ सकता है? अर्थात्‌ नहीं समझ सकता! 
^ आत्मा का ध्वंस नहीं है। तुम लोग कहते हो ना, 
\नित्य-शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, mad जो परिवर्तनशील 
, \„ गतागति, उसी को ध्वंस कहते हैं। जहां आना जाना जन्म 
च (| मृत्यु। 
है ` ` केवल पढ़ने और सुनने मात्र से मूल ज्ञान का उदय 
` नहीं हो सकता हैं। परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करने के 
' लिए हर समय उसी में लगे रहना आवश्यक है। 
(| संसार 
। h . _ देखो संसार में स्वांग ही सार है। स्वांग के सार के 
„ अलावा और कुछ नहीं | हम लोग संसार को सार समझ 
\। बैठे हैं। इसलिए इतना दुःख और कष्ट है। एक बात याद 
` |. taa दुनिया में सत्यनिष्ठ भाव से कर्म आदि करने पर भी 
we र ( t सबकी मन की गति एक जैसे नहीं होती, अपने-अपने 
ER: 
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* मनोभाव की धारणा के अनुसार दूसरों के कामकाज को 
. देखते हैं। इसीलिये जो काम करता है, हर समय वह 
` ˆ प्रशंसा का पात्र नहीं होता। दुनिया में न्याय-अन्याय नहीं 
É , ,, देखते हुए अनेक समय छोटो के प्रति गलत व्यवहार भी हो 
2 ( 4 जाता है। इस बात को बाद में कोई-कोई समझता हे कोई- 
| । कोई समझता नहीं। दूसरा कोई समझ भी जाता है तो 
"आजमा हीं, बहता, पर जब आदेश, पालन के लिये तैयार 
7 5 Š | ? 


ger Paipa. q, 5 
होंगे, उस समय बिना विचार सत्य भाव को रखते हुए “Y 3 A 
केवल आदेश पर निर्भर करके सब काम प्रसन्न मन से ) ) A 
करते जाना। ऊपर वाले ने किस दृष्टि से देखा यह सोचना” / / A 
भी नहीं। ऊपर वाले का विचार करने का अधिकार तुमको { के A 

नहीं है। हँसमुख रहकर आदेश पालन करना ही तुम्हारा छ A 

काम है। मन में दु:ख रखकर कोई काम नहीं करना। ऐसा न \ १ | A 

होने पर कर्म सुचारू रूप से शुद्ध नहीं होता। मन भी दुःखी »7 ` 

हो जायेगा। इसलिए यह कर्तव्य है कि हर समय आनन्द में À ` A 

रहकर आज्ञा का पालन करते जाओ। $ A 

भोलानाथ का आदेश निर्विचार पालन १ A 

हम जब ढाका, शाहबाग में रहते थे तब की बात है। y ) A 

एक दिन सुबह ननी बाबू वहाँ टहलने आये। भोलानाथ से / / 7 क्च 

उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ मेरी चर्चा भी हुई। मेरे , ., A 

बारे में सब सुनकर उन्होंने मुझसे मुलाकात करने की इच्छा ` | A 
प्रकट की। एक दिन शाम को ननी बाबू और प्राण गोपाल \ \ A 
बाबू आये, उन दिनों यह शरीर कुण्डली देकर बातचीत Z j 9 A 
करता था। कुण्डली अवस्था में थोड़ी देर तक उनसे 0 A 
बातचीत हुई। वे लोग काफी देर तक स्थिर भाव से बैठकर /९ A 
चले गये। उस दिन से वे लोग ६-७ दिन तक संध्या के ४ A 
समय आते थे और इस शरीर के सामने अपने ही भाव में J A 
चुपचाप बैठे रहते थे। 4) A 


प्राणगोपाल बाबू धर्मप्राण व्यक्ति थे। वे दोनों ही कहा ” 
करते थे, यहाँ आने पर उनका जप स्थिर भाव से चलता ४ + है 
रहता है। मैं जब सिद्धेश्वरी जाती थी वे भी कभी-कभी जाते है 
थे। एक दिन शाम को मैं और भोलानाथ सिद्धेश्वरी गये, वे \ ) ; 
दोनों सज्जन भी साथ में थे। रात वहीं पर. व्यतीत हुई, » 4 * 
लौटते समय प्राणगोपाल बाबू ने कहा धर्म करते हुए रात्रि 
प्रभात करना, मेदेजीवनःका/नहन्बहा+्मौकाव्धा}, Varanasi IÀ 
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बाहर के लोगों के सामने निकलने पर उन दिनों मैं 
आपत्ति करती थी, कहीं जाने का ख्याल भी इस शरीर को 
नहीं होता था--भोलानाथ इन सब बातों पर असंतुष्ट होते 
थे। इन सब मामलों में उनके मतानुसार जहाँ तक हो सके 
, » चलने की कोशिश करती थी। एक दिन भोलानाथ के एक 
[ |) निकट संबंधी ने मुझे बात ही बातों में कहा--भोलानाथ जो 
' ` कहेंगे वही आप सुनेंगी ऐसी कौन-सी बात है? वे यदि 
# आपको कुछ गलत भी करने को कहेंगे आप क्या वही 
४ करेंगी? आपकी अपनी बुद्धि या विचार नहीं है। मैने 
` | कहा--इस शरीर की यह सब सोचने की दिशा ही नहीं है 
“ केवल आदेश पालन करते जाना, इस शरीर द्वारा जितना 
ष \ हो सके। यह सब सुनकर वह चुप हो गये। उस रात 
सिद्धेश्वरी के मकान में रसोई बनाकर भोग निवेदन किया 
ˆ गया। उसके बाद से घर में भी ऐसा ही हो रहा था। 
£ Li गृहकर्म में भावावेश 
£ ^ इस शरीर का तीन कौर सुबह और तीन कौर रात को 
खाने का नियम तो चल ही रहा था। आशु ओर माखन 
,। शाहबाग में थे। सुबह लड़कों के लिये खाना बनाना उनका 
॥ भोजन हो जाने के बाद बरतन आदि साफ करके, नहाकर 
पुनः रसोई करनी पड़ती थी। भोग हो जाने के बाद 
(| भोलानाथ प्रसाद पाते। दाल-चावल के एक-एक दाने 
बीनती थी, नौकर के बरतन धोने के बाद पुन: अपने हाथ 
€ | से उनको धोती थी, सबके लिए खाना बनाना, खिलाना 
§ / , . तालाब से पानी लाकर भोग की रसोई बनाना तथा और भी 
E ( | घर के काम अकेले ही करती थी। यह सब काम करते 
> / करते कितनी बार जमीन पर पड़ी रहती थी। इसकी कोई 
o / सीमा नहीं है। कभी ऐसा भी देखा गया है तरकारी काटते 
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काटते हसिए पर ही हाथ रखा रह गया, जब उठती थी तब ७.) , AN 
उस काम को पूरा करती थी। रसोई करते THT चूल्हे की १) 3 A 
लकड़ी को बाहर खींचने लगी तो हाथ वहीं रुक गया। j A 
अनेक समय आग की तपन भी लगती थी, बाद में उठकर | * A 
देखती थी पर जलने की ज्वाला का ख्याल नहीं होता था? N \ A 
किसी-किसी दिन आग बुझ कर खाने को सामग्री या | ) t A 
तो जल जाती थी या कच्ची रहती, या ज्यादा बल जाती 0 A 
थी। धीरे-धीरे जाकर उन सबको ठीक-ठाक करके तैयार, A 
करने में काफी देर लग जाती थी। भोलानाथ को भोजन में ५४ A 
विलम्ब हो जाता था। भोलानाथ जानते थे यह शरीर J í A 
जानबूझकर इस तरह की देर नहीं करता। यथा साध्य सब , ) é A 
काम सुंदर ढंग से करने की कोशिश करता है, पर उतना // 7 A 
समय हो नहीं पाता था। इस तरह पड़े रहने की अवस्था , .» A 
मानो धीरे-धीरे बढ़ने लगी। a A 
दर्शनार्थियो का आगमन \ 3 A 
एक दिन सुबह रसोई बनाने जा रही थी, इतने में भूपेन ५, / £ A | 
ने आकर ज्योतिष का नाम लेकर कहा--मैं एग्रीकल्चर J A 
आफिस में काम करता हूँ, ज्योतिष बाबू आपके साथ A 
मुलाकात करना चाहते हैं। भोलानाथ ने कहा ठीक हैं। मैंने , A 
सब सुना। उन दिनों कोई मिलने आता तो दरवाजे के पीछे 4} # A 
खड़ी रहती, नहीं तो रसोईघर में चली जाती। भोलानाथ J 7 A 


बुलाते और कहते कि सभी सदुपदेश सुनने के लिए आते , | 
हैं, तुम इस तरह क्यों करती हो। ` 
एक दो दिन बाद सुबह के समय तीन व्यक्ति आये। |: बै 
भोलानाथ ने मुझे बुलाया मैं आयी। उन दिनों मैं सबके y ) ` 
सामने घूँघट करती थी। कुंडली लेकर जब एक बार बात ७ 


करनी शुरू कू देती तब सिर पर कपडा लेना पँट, कना 
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« /-” इन सबका कोई ख्याल ही नहीं रहता था। जब जैसा रहता। 
( £. उस दिन आकर मैने उन तीनों को बैठने के लिए तीन 
लकड़ी को पटिया दी। यह शरीर भी उस वक्‍त कुण्डली 
> लेकर बैठ गया। कुण्डली लेकर आसन में स्थित होकर 
# , „ बेठी हूँ, भोलानाथ भी वहीं थे। ज्योतिष ने पूछा हम लोगों 
( ( की पारमार्थिक उन्नति की कोई आशा है? इस शरीर ने 
` ९ ` कहा--भूख तो अभी लगी नहीं और कुछ विशेष बात 
, नहीं हुई। थोड़ी देर बैठकर वे लोग चले गये। कुण्डली को 
१। मिटाकर दूसरे कमरे में जा रही थी। तब तक वे लोग प्राय 
|. घर से लगभग बीस हाथ की दूरी पर गये थे कि ज्योतिष 
` ( “ पर इस शरीर की दृष्टि पड़ी। पीछे का हिस्सा देखा गया। 
ए उसके बदन पर केवल मात्र एक चादर थी। बाद में सुना 
कि उस समय उसके बदन पर कुर्ता व चादर दोनों ही थे। 
. * इस शरीर की दृष्टि में आया कि धागे की रेशे की तरह सूक्ष्म 
ह से सूक्ष्म भाव से पारमार्थिक सूत्र में उसके साथ इस शरीर 
( का अविच्छिन्न संयोग है। इस शरीर के पास केवल 
` परमार्थिक सूत्र से ही आना होता हे। इसके बाद प्राय 
/ सालभर तक वह शाहबाग नहीं आया किसी-किसी वक्त 
ख्याल होने पर भी उसे नहीं बुलाया, यह शरीर जानता था 
कि समय पर सब कुछ होगा! 
[| भोलानाथ की उत्कण्ठा 
i भोलानाथ को भोजन पाते-पाते प्राय: शाम हो जाती 
€ , थी। क्या करूँ, यह शरीर हर वक्‍त एक नशे में पड़े रहने 
: की तरह पड़ा रहता था। कोई सामान लेने एक कमरे में गयी 
( तो वहीं अवश हालात में पड़ी रही, स्थान, अस्थान का 
। प्रश्‍न नहीं था, उठने पर देखती थी, किसलिए आयी थी 
eas STAT, HALT कुछ कहता 
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तो सुना जाता था पर सुनते-सुनते धुएँ की तरह तुरन्त उड़ 8. _ 
जाता था। जहाँ-जहाँ यह शरीर नशे में धुत्‌ की तरह अवश AA 
होकर गिर जाता था। घण्टे पर घण्टे चले जाते थे। किसी- _ 
किसी दिन दो-चार घण्टे इस तरह बीत जाते! कभी तो « | 
थोड़े समय में ही उठना हो जाता था। भोलानाथ सोचा करते A . ® 
थे इस तरह घर का कामकाज कैसे चल सकता है। किसी के \ ) 
आने से अच्छा होगा। बाद में मैंने भी कहा--अगर आये ^ ' 
तो अच्छा WM! यह शरीर सब बातों में निश्चित रहता था।/\ 

इस बीच एक दिन भोलानाथ की बहन मटरी ने आकर * 
बताया, उसके लड़के की गाँव की पढ़ाई पूरी हो गयी है ७” । 
वह आकर अब यहाँ रह सकती हैं। भोलानाथ अपने /! 
रिश्तेदारों की खबरा-खबर नहीं रखते थे। मटरी अपने Vly 


ry 


> yyy) 


आप ही आकर हमारे साथ रह गयी। यद्यपि उसकी तबियत | छै A 
ठीक नहीं थी फिर भी इस शरीर को कोई काम नहीं करने . A A 
देती थी। अकेली ही सब काम कर लेती थी। उसके खाने- \] ) A 
पीने में परहेज था। स्नान करना मना था। ठंड से बीमार पड़ गह A 
जाती थी। पर यहाँ आकर स्नानादि करके भोग आदि, A 
बनाना, देर से खाना, विशेष नियम परहेज आदि के न'४ A 
करने पर भी उसकी तबियत पहले से ठीक A A 

इधर गृहस्थी के सभी कामों की सुविधा हो गयी! 4) í A 
जिनका काम है वे ही करते हैं, मनुष्य केवल de’ 1 A 


परेशान होता है, लक्ष्यपति पर लक्ष्य और निर्भरता रहने पर * 
उनकी महती अनन्त शक्ति आकर सब व्यवस्था कर देती, , ७ | 
है। उनके भाव में अनुभावित होने पर देखा जाता है कि ) ) wa 
उनको जो भी निवेदित किया जाता है, वही पुन: हमारे पास A! 
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E E i । [ TS पुष्प कक ठरु 
_  / एक ही सत्ता 

ट्र (| ` कुछ दिनों के बाद देखा--जब मैं लक्ष्मी जी के आसन 
Bx \ ३ देवियों 

ट्र. के सामने, जहाँ और भी दो एक देव-देवियों के चित्र रखे है 
B वहाँ भोग आदि निवेदन करने या प्रणाम करने के लिये 


É „ „ बैठती तो देहात्म भाव का प्रकाश भी न जाने कहाँ विलीन 
á (i हो जाता था। एक ही सत्ता हे इस भाव के प्रकाश से शरीर 
/ ` के सभी कामकाज बंद होने लगे। दिन पर दिन देख रही थी 

/( जब भी पूजा के आसन के सामने कुछ निवेदन करने की 

t भावना से बैठा जाता है तब पूर्व के भाव के होने से शरीर 

, \„ काफी देर तक अवश की तरह वहीं पर जमीन पर पड़ा 

: ( ॥ रहता था। भोग के अन्न-व्यंजनादि में चीटियां चढ़ जाती 


७ थी, इस शरीर के सम्पूर्ण अंग तथा बालों के गुच्छे भी 
< चींटियों से at रहते थे ऐसा लगता था मानो वे अपने ही 
7 घरों में रह रही हैं और आहार के बारे में निश्‍चित हैं। सिर, 


(i घुटना, हाथ, पैर आदि अव्यवस्थित भाव से हैं। इस तरह 
से काफी दिनों तक काफी समय बीत जाता था। जब 


oA 


# स्वाभाविक होती तब ठीक होने में बहुत देर लग जाती! 
A अक्षय तृतीया का ब्रत पालन 
॥. अक्षय तृतीया के व्रत का दिन आया। पहले पहल 
(E भोलानाथ जब बाजितपुर में थे तब में विद्याकूट में थी, इस 
AY शारीर की एक भातृजाया (भाभी) ने अक्षय तृतीया को त्रत 


>. 


` 


DDD 


5 
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so aaa का निश्चय किया। त्रत के पहले दिन उसने संयम 
€ , रखा था आखिरी रात को उठकर मेरे से कहा ननद जी! मैं 

É , , प्रत नहीं कर सकूँगी। बाधा पड़ गयी है। मेरे व्रत की तैयारी 
Ea 4 से आप ब्रत कीजिये। इस शरीर ने कहा मैंने तो पहले दिन 
। ` संयम ब्रत नहीं रखा, भोलानाथ से भी नहीं पूछा क्या किया 
CREAR EAA AT CaN पिताजी का 
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ak अमृतकथा | a, A 
भी आदेश था। पण्डित ने कहा प्रात: स्नान कर लेने से V E A 
संयम a किया हो तब भी चल जायेगा। इस तरह अक्षय १) ; A 
तृतीया का ब्रत लिया गया। भोलानाथ ने कहा, धनाभाव _ | A 
को ध्यान में रखते हुए जितना होने से नहीं चलेगा, उस... * A 
ढंग से आयोजन करना। वे जो करायेंगे वही होगा, इस, , छ A 
शरीर की कोई चिंता नहीं, न ही कोई बात है। ) ) i A 
्रत के पहले दिन अचानक आटपाड़ा से एक पुरोहित | ' A 

आ गये। उन्होंने कहा--ब्रत प्रतिष्ठा होगी यह सुनकर, A 
: आया हूँ, आप लोगों ने तो कोई खबर नहीं दी। भोलानाथ ४ AA 
ने कहा--संक्षेप में सब काम होना है इसलिये केवल कुल (# , A 
पुरोहित कोःसूचना दी गयी है। पुरोहित बोले--मैं जब आ A A 
ही गया हूँ तब पूरी तरह से सब कीजिये। खर्च ओर कितना / / 5 A 
होगा? आखिर वही हुआ। अनेक लोगों ने आकर योगदान A 
किया। निरामिष भोजन की व्यवस्था की गयी थी। किसी- | = 
किसी ने कहा निरामिष खाना इतना अच्छा और स्वादिष्ट हो \ * N 
सकता है जो हमने पहले कभी नहीं खाया। इस तरह हर b 4* A 
कार्य पूर्ण रूप से सुसम्पन्न हुआ। A aS 
रमना कालीबाड़ी में डि a 
भोलानाथ के साथ अक्सर रमना कालीबाड़ी में शाम ॥ $ 

को संध्या आरती में जाया करती थी। मैं मंदिर में बैठ जाती > ) ” = 
थी या कभी लेटी रहती थी। मंदिर से आने में दस ग्यारह // / + AN 
बज जाते थे। एक दिन सुनने में आया, रोज रात के दस, .» A 
बजे कालीबाड़ी का दरवाजा बंद हो जायेगा। उस दिन से A 
रोज कालीबाड़ी जाने पर भी किसी-किसी दिन तो जल्दी [६५ द 


आती थी या दूसरे फूस के घर में बैठ जाती थी। > ) ५ 3 
पहले की बात है एक दिन देर रात तक कालीबाड़ी में À 


झं [ संन्यासियों AnandamayeeA: देखा Collection, Varanasi A 


बैठी थी, चार-पांच संन्यासियो को देखा गया, उनके साथ 
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A E~ मंदिर में भेंट हुई! जिनको समाधि रमना कालीबाड़ी तथा 
द्र ; (| वर्तमान रमना आश्रम में है। ये लोग सूक्ष्म शरीर में विचरण 
ट्र करते हैं। अमावस्या की रात में कालीबाड़ी में कुछ घण्टे 
त्र < रुककर चली आती थी। एक दिन कालीबाड़ी के पुजारी ने 
ZB / , .. कहा आप लोग पूजा हो जाने के बाद जाइयेगा। एक 
E A ( [/ अमावस्या की रात को राजेन्द्र चटर्जी तथा रांधा चरण के 
' ,` साथ मुलाकात हुई! 

B „ शाहबाग में माँ 

oe एक दिन योगेश बाबू के लड़के प्रफुल्ल बाबू, 
f /_ ,' कालीबाड़ी आये। उनको इस शरीर के नाम पर किसी ने 


|. कुछ कहा था। यह सब सुनकर योगेश बाबू ने शाहबाग में + 


À) 


N 


९ ` ` दूसरे लोगों का आना बंद कर दिया। तब शाहबाग का चार्ज 
< उन पर था। एक दिन योगेश बाबू स्वयं आये और उन्होंने 
Bf भोलानाथ को बुलाकर काफी कुछ कहा, भोलानाथ उन : 
ट्र [ [. सब बातों से अत्यंत क्रोधित हुए एवं मुझसे कहने लगे 
22: “ ` ` तुम्हारे लिये यहाँ बाहर के लोग आते हैं। लोग तरह-तरह ; 
र ' की बातें करते हैं, मैं इतना अपमानित होकर काम नहीं 
द्र '' HAM इस शरीर ने कहा--आप चिंता मत कीजिये। यह 
ट्र ¦ शरीर खुद योगेश बाबू के पास जाकर जो करना है करेगा! 
ट्र x ( i ` घटनाक्रम ऐसा हुआ दूसरे दिन प्रात: दस, ग्यारह बजे 
A ९ योगेश बाबू व भूदेव बाबू आये। योगेश बाबू ने अपने से ही 
A tara से कहा--तीन बजे गाड़ी भेज दूँगा, आप लोग 
ट्र € > हमारे घर पधारिये। 

l é | हमारे वहाँ पहुँचने पर योगेश बाबू के सोने के कमे में 


F ( ` हमको ले जाया गया। यह शरीर चुप होकर बेठा रहा। 
| साधन भजन के बारे में पूछने पर इस शरीर ने कुण्डली 
ली ६ A TR RRA में कुछ कहा। 
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योगेश बाबू ने पूछा आप जो मौन रहती हैं, किसकी 


उपासना करती हैं? मुँह से निकल गया ब्रह्म की उपासना, /) ) 
ब्रह्म किसे कहते हैं? उपासना किसे कहा जाता है यह सब “ 
बाहरी दृष्टि से कभी सुना भी नहीं था! 4 
योगेश बाबू से मैने कहा कि भोलानाथ अब बाग में N 
नौकरी करना नहीं चाहते। हम लोग चले जायें? योगेश \) ) ; 
बाबू बोल पड़े--नहीं नहीं। आप लोग बगीचे में ही रहें, जा a 
नहीं सकेंगे। उनके लड़के प्रफुल्ल बाबू की ढाका नवाब के , . 
स्टेट से तब नौकरी छूट गयी थी। उसके भविष्य के बारे में शी 
उन्होंने पूछा, मुँह से निकला उनका समय अभी ठीक नहीं ॥ 
है, आठ महीने बाद अच्छा होगा। आठ महीनों के बाद ३-३ » 
उनकी नौकरी लग गयी थी। बातचीत के बाद हम लोग | ) 7 
'शाहबाग लौट आये। पुन: बिना किसी विवाद के दिन ' 
बीतने लगे। | 


मैं अपने भाव से शाहबाग में घुमा-फिरा करती थी। '. A र 
रहने के लिए एक कमरा और बड़े नाटमंदिर नुमा हाल था। ` ) . 3 
उसके दोनों कोनों पर दो कोठरियाँ थीं। एक बरामदा था ^ ' 
जिसे खानाघर कहते थे। इन जगहों पर अकेले-अकेले A 
चलते-फिरते मुँह से अपने आप कितनी बातें निकलती थी। iy 


एक दिन उक्त खानाघर के बरामदे से देख रही थी, ९/ 
बाजितपुर में जिस अरबदेशी महापुरुष को देखा था वह « ) 
और उनके पीछे उनका एक चेला सामने के रास्ते से कुछ ८ 3 
दूर जाकर वहीं पर विलीन हो गये। शाहबाग में जो दो « A 
E कन्र हैं वह इन दोनों की ही हैं। इसके बाद मैंने ` 7 4 
इको को कहते सुना कि अरब नामक एक देश है, उसमें | 
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मुसलमानों की संख्या ही अधिक है। 5 ) = 
प्राण गोपाल बाबू, सरकारी, Aas च | 
ढाका से चले जायेंगे ऐसी बात हो रही थी। इस बीच उनके /१ 


| A 


nf s f षष्ठ पुष्प 


ललत 
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{ 
 ।- „ पूर्व परिचित अटल बाबू और गिरिश बाबू ने ढाका आकर 
॥, इस शरीर से मुलाकात की। प्राण गोपाल बाबू ने जाने से 
T ` ` पहले इस शरीर की एक फोटो उतारने की इच्छा प्रकट की। 


श , एकं समय निर्दिष्ट कर उनको चित्र के लिये कहा गया! 
/ , „ उक्त समय आने पर चित्र लिया गया और वे भी ढाका 
( |) छोड़कर चले गये। वही इस शरीर का पहला चित्र है। 
Me प्राण गोपाल बाबू के चले जाने पर उनकी जगह पर प्रमथ 
/( बाबू आये। वे भी अपनी पत्नी के साथ सायंकाल शाहबाग 
\ आकर जप, ध्यान में काफी समय व्यतीत करते थे। 
,"„ उन दिनों दिन में केवल तीन कौर आहार लेती थी,एक 
` (|. दिन भोजन के समय भोलानाथ पास ही खड़े थे। तीन कौर 
® ` ` खाने के बाद, वे बड़े जोर से कहने लगे देखता हूँ तुम तीन 
< ` कौर से ज्यादा कैसे नहीं खा सकती हो, जल्दी से एक ओर 
ट्र ` कौर लो। यह शरीर एक और कौर उठाने लगा तो हाथ 
4 ( काँपने ल॑गे। हाथ की उंगलियाँ ढीली पड़ गयी और चावल 
बिखर गये। बच्चों की भाँति बेसहारा होकर रोते-रोते केसा 
£ हो गया। यह सब देख भोलानाथ ने घबड़ाते हुए 
“| कहा--बस और जरूरत नहीं अब उठकर आ जाओ। 
p अतिथि रूप में 
« ˆ रमनामें जिस राजेन्द्र चटर्जी के साथ मुलाकात हुई थी . 
( वह प्रतिदिन सायंकाल रमना काली-बाड़ी में काफी देर तक 
जप इत्यादि किया करते थे। एक दिन सुबह शहर जा रहीं 
थी भोलानाथ ने कहा इधर राजेन्द्र चटर्जी का घर है। इस 
शरीर ने कहा--तब उस घर में चलो। वहाँ जाकर देखती हूँ 
P ( £ किवे पूजा कर रहे थे। 
E i उसमें नित्य अन्न-भोगादि की व्यवस्था भी थी। यह 
श SAP UR बहिआर्किरध्कुडली'सेकर बेठ गया। पूजा 
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समाप्त कर उनके बाहर इस शरीर ने का, “आप लोगों v 1 
का घर आने का ख्याल हुआ, “छोटे बच्चों को तरह मेरे / १) 
मुँह से निकल गया” मैं आपका निवेदित प्रसाद पाऊंगी। ” 
“उन्होंने सोचा, अच्छी बात है सुहागिन का भोजन हो { > 
जायेगा। उन्होंने कहा “ठीक है पर थोड़ी देर बाद!" जहाँ 
मेरी जाने की बात थी वहाँ से घूम-फिरकर वापस इसी (क 
घर में आयी। देखती हूँ कि बाजार से और भी AAT) » 
लाकर लाकर रसोई बनायी जा रही है। उसकी पत्नी ने ' 


| 
j 


DDD) 


कहा, “नित्य भोग की साधारण व्यवस्था है। इससे h A 
भोजन कैसे कराया जा सकता है। इसलिए कुछ और भी ॥ N 
बना रही हूँ।” भोजन पाकर हम चले आये। E A 
मौन की अवस्था में दूसरे के घर पर खाना यह ५4 , झै 
पहली बार हुआ। बाद में एक दिन शाम को वह शाहबाग /, ) O A 
आये। इस शरीर की बातें सुन-तसुनते काफी रात हो गयी T A 
= 


थी, बहुत खुशी के साथ बोले- “ मैं राजेन्द्र चटर्जी, यदि । ७ 


yy 


यह सब बातें शहर में बता दरीत यह बगीचा लोगों से भर A 
जायेगा।” इस शरीर ने कहा “क्या जरूरत हैं, जिसका Aa ` A 
समय होगा वह oy से ही जान जायेगा।'' उस दिन ; ) A 
काली-बाड़ी नहीं जा सके, बाहर से ही प्रणाम करके घर ५ N 
च्ले गये थे। बाद में एक दिन उन्होंने आकार कहा- A ज 
THA आकर कालीबाड़ी में नहीं बैठना यह उस दिन ही iy A 
पहली बार हुआ था।" | A 
लक्ष्मीपूजा 7 ।, A 
भोलानाथ लक्ष्मीपूजा करायेंगे। राजेन्द्र चटर्जी पूजा /) ) A 
करेंगे ऐसी व्यवस्था हुई। रमना कालीबाडी में उनसे “ A 
मुलाकात होने पर उनसे यह कहा गया, वह राजी हो गये। ' छ A 


पर अपने घर पहुँचकर अपनी पत्नी से सलाह करनेके « 
बाद उन्होंने सूचना भेजी कि वह पूजा नहीं करेंगे। ५ * 
भोलानाथ a मुझे कहा “तुम पूजा करो।” उनसे मैंने %) > 
कहा- “मैंने तो कभी इस तरह को पूजा नहीं की, देखा “| ' 
भी नहीं, कैसे लक्ष्मी पूंजा'की जाती है। are a TT ६ 
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B = +^ भोलानाथबोले-“जैसा करोगी वैसा ही होगा। तुम अपने 
A. (| * से तो कुछ करती नहीं हो। तुम्हारे भीतर से जैसा आयेगा 
B ५ ` ` बैसाही करना! लक्ष्मी जी की शायद ऐसी ही इच्छा है। 
A श ` अपने हाथों से पूजा की तैयारी इत्यादि करके पूजा करने 


„ बैठी, कुछ देर चुप होकर बैठने के बाद, पेशे के पुजारी 
५ ( L जैसे मशीन की तरह पूजा करते हैं, उसी तरह बाहरी 
डं * अनुष्ठान और भी कितनी चीजें होने लगी। बीच-बीच में 
, यह शरीर डगमगाते हुए जमीन पर गिर जाता था। फिर 
,। उठकर पूजा का काम करता था। इस तरह पूजा समाप्त होने 
। में काफी समय लग गया। 
5 ( फलाहार का ख्याल 
ष \ `` इस बीच एक और ख्याल आया वह था केवल फल 
« ` इत्यादि खाकर रहना है। दूध बिना प्रयास के मिल जाये तो 
` ` लेनानहीं तो नहीं। भोलानाथ को कह दिया फल और दूध 
f ( | के लिये बाहर से व्यवस्था न की जाये। बगीचे में हर समय 
# \ फल का रहना संभव नहीं रहता पर इस शरीर के लिए कुछ 
। नकुछ व्यवस्था हो जाती थी। 
` इस शरीर में किसी तरह का बंधन नहीं था। भोलानाथ 
, के आदेश की रक्षा के लिये भोजन के लिये बनी सामग्रियों 
< { „ को एक साथ मिलाकर केवल एक बार मुँह में डालती थी। 
(. इस शरीर की अवस्था आदि के संबंध में सब सुनकर 
हैं बगीचे की स्वामिनी प्यारी बानो ने यह कहलवा दिया था 
d > कि बगीचे का जो भी फल यह शरीर लेता हो उसके लिये 
o f , - किसी प्रकार का मूल्य न लिया जाये। 
z ( | काली पूजा 
ह । एक बार भोलानाथ के घर से खबर आयी, दीपावली 
"की वार्षिक काली पूजा ढाका में करना है। एक दिन शाम के 
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वक्त बाउल के आने पर उससे कहा गया--पूजा लिए J \ 
पुरोहित ठीक करो। बाउल ने कहा--यह पूजा माँ को / ) 
करनी पड़ेगी। यह शरीर बार-बार मना करने लगा। बाउल / ४» 
की बात पर भोलानाथ भी जिद करने लगे। अटल उन दिनों २ 
शाहबाग में ही था वह भी विनती करने लगा। मैंने कहा . À 
काली पूजा तो बाहर का अनुष्ठान है, कभी किया नहीं। \ ) 
विशेषत: यह वार्षिक पूजन है, पुरोहित से करवाना Ay! ; 
चाहिये। बाउल ने कहा--हम लोग अलग से एक मूर्ति + 
लायेंगे माँ को उस मूर्ति की पूजा करनी ही पड़ेगी। उन\ 
लोगों ने यह भी निश्चित किया कि पूजा में बलि देनी ॥ 
पड़ेगी। वार्षिक पूजन में बलि का नियम भी नहीं है। `) 
पूजाकेदिनवार्षिकपूजाकी सभी तैयारी अपने हाथों से | ) 7 
करके, एक दूसरे कमरे में दूसरी पूजा की व्यवस्था करने के , | 
बाद यह शरीर भोलानाथ के विशेष आदेश से पूजा करने ` , 
बैठा। आसन अवस्था में जमीन पर थोड़ी देर तक चुपचाप (५ \ + 
पड़े रहने के बाद, इस शरीर के हाथों ने हिलडुल कर पूजा ५ ) ` 
कार्य सम्पन्न किया। एक हृष्ट पुष्ट बकरे के aed को A 
स्नानादि करवाकर बलि चढ़ाने के लिए इस शरीर के पास, 
लाया गया। उस बकरे को गोद में लिया, न जाने कहाँ से '/ 
खूब रोना आया। उसके बाद उसके पूरे बदन पर हाथ ९५, 
फेरकर, भीतर से मन्त्रोचारण होने लगा और उसके शरीर / ) 
के जगह-जगह पर मन्त्र पढ़कर हाथ से स्पर्श किया.फिर ४ ' £ 
उसके कानों में मंत्र जप हुआ। खड्ग अर्पण करते वक्‍त “ छ ४ 
देखा जमीन पर उल्टी अवस्था में पड़ी हुई है। खड्ग को , A 
इस शरीर के गले पर अर्थात्‌ गर्दन पर पकड़कर रखा था। ७ E 
कमरे में अनेक लोग थे। यह देखकर भोलानाथ डरते हुए » 4 । 
इस शरीर के पास आये। दूसरे भी कुछ-कुछ लोग डर रहे 
थे कहीं खुद के मरड्म”पर'ही'खडूगः्धोंय' Pep se aa 
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| ; A में ba A 
» बकरे की ही आवाज में इस शरीर के गले से तीन बार 


Í 
( |. पुकार निकली। बाद में खड्ग लेकर, आसन से उठकर, 
\ ` ` भोलानाथ के हाथों में बलि चढ़ाने के लिए बकरे को दिया। 
> भोलानाथ जब बलि चढ़ाने लगे उस बकरे ने एक बार भी 
# , „ आवाज नहीं की न ही छटपटाया। काटने के बाद खून भी 
( (/ नहीं निकला। अर्पण करने के लिए उसको दबा-दबा कर 
ˆ `¬ थोड़ा-थोड़ा सा खून निकाला गया। पूजा सम्पन्न होते- 
i „ होते भोर हो गयी थी। 


/ दीदी माँ के साथ अन्नाहार 
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£ ५, प्रमथ बाबू अपने परिवार के साथ हमेशा आते थे। इस 

A ( ॥ बीच एक दिन उन्होंने भोलानाथ से कहा मेरी इच्छा है कि 

A ९ ` ` माँ के भोग के लिए मछली और पान भेजूँ, आप इसमें 

A श ` बाधा नहीं दीजियेगा। भोलानाथ ने यह बात मुझे बतायी, 

त्र ४, „ मैंने मना कर दिया। इस पर वह पति-पत्नी बोल उठे हम 
BP ( |` भी पान और मछली खाना बंद कर देंगे! भोलानाथ मानो 
A “ `^ थोड़ा-सा नाराज हो गये। मैने कहा, ठीक है जो मछली 
ट्र i „ आपके लिये आयेगी उसमें से ही एक के अन्दाज से थोड़ा- 
A सा टुकड़ा और एक पैसे का पान भेजना। वे लोग ऐसा ही 
GE ॥ करने लगे। 


` ९९ इस घटना के कुछ दिन पहले से यानी पाँच-सात दिन 
Ty ( पहले से हफ्ते में प्रति वृहस्पतिवार और सोमवार को अन्न 
$ ` लेती थी बाकी के दिन सामान्य फल इत्यादि लेती थी। 
y ˆ इसके कुछ दिनों के बाद इस शरीर oa आयी, एक 
a f (i सोमवार या वृहस्पतिवार को माँ और मैं दोनों, दो थालियों 
$ 4 & में भोजन परोस कर खाने को बैठने वाले थे। माँ ने अपनी 
/ ` थाली से मेरी थाली में चावल दे दिया। उन दिनों मौन 
/ अवस्था चल रही थी। यह शरीर चुप रहा! मुझे चुप रहते 
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में A : 

देखकर उन्होंने और भी चावल मेरी थाली में रख दिया ७. , A 

और स्वयं भोजन पाने लगी, मैंने भी खाना शुरू किया। माँ A ) क 


ने जल्दी-जल्दी खाना खाकर बरतन में जो चावल और ' J 
तरकारी थी उसमें से और भी थोड़ा लाकर इस शरीर की | कि 
थाली में रख दिया। इस शरीर ने पूरा का पूरा खा लिया | \ 
यहाँ तक कि थाली में जो नमक मिर्च आदि थे उनको भी NY ) 
नहीं छोड़ा। साथ और भी चावल देने के लिये इशारा / 1 ` 
किया, माँ ने जो बचा खुचा था वह सब भी दे दिया और , ' 
आश्चर्य होकर मेरी तरफ देखती रही और माँगने पर, 
उनको डर लगा और बोली अब उठ, और नहीं खाते रात 4 

को फिर से खाना। भात और तरकारी और नहीं है। मैं भी ` „ 
नहीं उठ रही थी। बच्चों की तरह रोते-रोते और भी माँग () ) 
रही थी। मेरी माँ जल्दी से भोलानाथ को बुला लायी। 4 
भोलानाथ के बहुत कहने पर मैं उठी। पूरी बात सुनकर + 
भोलानाथ ने कहा भोजन पर बैठते समय बार-बार देने के» , A 
कारण ऐसा हुआ। “y १ 
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एक दिन राजेन्द्र चटर्जी ढाका के पास पागलनाथ नाम ^|” 
स्थान को जाने वाले थे। हम भी वहाँ गये। मैं तब मौन थी, 
और तीन कौर ही भोजन लेती थी। उन लोगों ने वहाँ जाकर ७ 
पूजा की, भोग इत्यादि निवेदनं किया। इसके बाद हम लोग . 0 
प्रसाद पाने बेठे। उनकी पत्नी ने मेरी थाली में बहुत-सा 4 ) ८ 
खाना परोस दिया। मैंने इशारे से मना भी किया था। मैंने ४ g 
रोज की तरह ही खाया, बाकी बचा हुआ अन्न थाली मेंही » £ 
पड़ा रहा। यह देखकर उन लोगों ने सोचा मैंने प्रसाद छोड़ने ` , £ 
की भावना से ऐसा किया। \ \ <= 

उनको यह अच्छा नहीं लगा ऐसा उनको देखकर लग » ) E. 
रहा था। वे लोग मेरी अवस्था के बारे में विशेष कुछ नहीं | 
जानते थे, इसीलिए aL RL aes: ^ 
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= Re SENS 
“ इतने दिन कहाँ थीं?” 
“अमृत कथा” - पृ. १८८ 


| शह 


च्र्या जज ॥ ECO: in Public Domain? D ठतवात70खष्छपुष्प*०५केव्कणणणणण्श 779M 
Bo. ।-/ प्रमथबाबूका मौनव्रत 

A 7 (| * प्रमथबाबू को धर्मपत्नी ने एक दिन सायंकाल आकर 
त्र हिर ` कह--आप आदेश कीजिये मैं सोमवार को मौन रहूँगी। 
$€ , मैने कहा अच्छी बात है। दूसरे दिन आकर प्रमथ बाबू 


É / „ कहने लगे मेरी सहधर्मिणी ने सोमवार को मौन रखने का 
4 (| आदेश लिया है, वे आगे चली जायेगी यह नहीं होगा। 
\ ` मैं इतवार को मौन रख लूँ, फिर वे सोमवार को करेंगी। 
AÈ हर इतवार को मौन रखने की इजाजत चाहता हूँ! 
Vem से कहा ठीक है। उन्होंने पूछा किस तरह मौन 

, १, शुरू करूंगा? उनको एक क्रिया दिखा ch उसके 
(| अनुसार उन्होंने इतवार को मौन रखा। सोमवार सुबह 
७ \ देखते हैं कि बात नहीं निकल रही है। उन्होंने खुद बहुत 
« कोशिश की पर किसी तरह कुछ नहीं हुआ। दिन चढ़ 
| “ गया था, ऑफिस जाना था। उन्होंने जल्दी से अपने बेटे 
R b (l प्रतुल को इशारे से बताया मैं बात नहीं कर सक रहा हूँ, 
$ ८ \ माँ को खबर दो, प्रतुल जल्दी-जल्दी शाहबाग में आया 
| । और अपने पिता के बारे में बताया। भोलानाथ ने कहा 


DN 


NNN 


Fe). a को i 


क .\॥ वैसा करते 
® ` ` क्रया को जाना नहीं था इसलिए ऐसा हुआ था। उसके 
९ ` बाद से वह प्रत्येक इतंवार को मौन रखते थे। इस मौन . 
४ , . में, लिखना, पढ़ना, इशारा इंगित कुछ भी नहीं किया 

a (+ जाता था। 
Saft भोजन 
मस हाकी मु वेगी शाहबाग आई। उसकी खीर 
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Renn अमृतकथा ._ “y A 
EE A 
बनाने की इच्छा हुई। प्राय: आधा मन दूध मंगवाया, ढाई ५. „ A 
सेर दूध एक कढ़ाई में चढ़ाकर बाकी दूध की खीर A) A = 
बनायी। बाहर के दो चार लोगों को खाने पर भी बुलाया! ” 7 A 
अच्छी-अच्छी सब्जियाँ भी बनायी। भोलानाथ के साथ > के A 
सब के खाना खा लेने के बाद केवल वह और मैं बाकी N \ A 
रहे। वह भोलानाथ से बार-बार कहने लगी--वह तो सब '॥ 4 A 


एक साथ मिलाकर तीन कौर मात्र लेती हैं। आज मैंने AT 

खीर बनायी है। आप उनसे कहो कि वह रोज की तरह 

कड़वा, मीठा, तीता, खट्टा एक साथ मिलाकर तीन ay 

न खायें, आज खीर थोड़ा ज्यादा खायें। संयोग से शाम ॥ 

के समय मैं और वह एक साथ खाने बैठी। भोलानाथ ने १-३ 7 
कहा--वह दिन भर बिना खाये हैं, आज उसकी बात () ) 7 
मान जाओ। मैंने कहा ठीक है। वह खीर दे रही है और मैं ' ' 
खाती जा रही हूँ। खाते-खाते पूरी खीर खत्म हो गयी, * | 
यह शरीर बच्चों की तरह और दो और दो, और खाऊंगी (. A 
ऐसा कर रहा था। Y ह 

इस बीच प्रमथ बाबू और बाउल बाबू आ गये और A 

बाउल प्रमथ बाबू की गाड़ी से जल्दी से बाजार से दूध लेने /१ 
गये। इधर कढ़ाई में जो ढाई सेर दूध रखा था उसकी भी'४ 
खीर बनाकर दी गयी, सब खा लिया गया। बाजार से पाँच J T — 
सेर दूध लाकर उसकी भी खीर बनायी गयी! उसमें से ४) £ 
थोड़ी-सी खीर प्रमथ बाबू को देकर बाकी का पूरा इस “/ # ६ 
शरीर ने ग्रहण किया, और खाऊँगी कहने का भाव आया! 
यह देख भोलानाथ ने कहा-- और नहीं है। फिर भी और | al 
खाऊंगी बार-बार कहने पर मेरी ननद पूरी खीर की हंडियाँ \ १ 4 
पोंछकर बरतन में लगी हुई खीर ले आयी और एक मन्त्र / 1 * 
पढ़ते हुए मेरे सिर पर रख दिया। बाद में उसने बताया l 
सोताजी ने इसी तरह हनुमान जी के सिर पर' रखकर 


Ho 


NI 


आह. a प `का 77) 
ह 
» हनुमान जी का अति भोजन सम्पन्न किया था। सिर पर 


í 

A ट्र है ख़ीर देते ही इस शरीर में परिवर्तन आ गया और यह 
A ९ ` ` शरीर जमीन पर लेट गया। सबके बहुत मनाने पर यह 

d , शरीर वहाँ से उठकर आया, यह सब पूछते हैं, आपने 
|, इतना कैसे खा लिया? यह शरीर तीन कौर खाकर जैसा 
( | रहता हे, तुम लोगों की दृष्टि में ज्यादा खाकर भी वैसा ही 
CS है। मेरे सिर पर घूँघट के जिस अंश पर खीर दी थी, उस 
/( कपड़े में जहाँ खीर लगी थी, वह जगह ऐसी लग रही थी 
४/ मानों जल गयी हो। 
$ समाधिस्थ संन्यासियों के इंगित पर रमना आश्रम 


{i 

À ( |. शारदीय नवरात्र का छठवां दिन था। रमना, 
® ` ` ढाकेश्वरी, सिद्धेश्वरी, कालीबाड़ी आदि स्थानों में घूमकर 
« ` रात में सिद्धेश्वरी रहकर अगली सुबह शाहबाग लौट 
४ „ „ आयी। ढाकेश्वरी जाते समय राधाचरण साथ था! 
(4 सिद्धेश्वरी में बाउल था। राधाचरण को मैंने कहा था कि 
£ ४» राजेन्द्र चटर्जी से कहना कि रमना काली बाड़ी के पास 
/ जो खाली पड़ा मकान है। जहाँ अभी वर्तमान में आश्रम्‌ 
/ है टूटे मंदिर के गर्भगृह में जो खण्डित शिवजी है, वहाँ 
* अष्टमी की पूजा की व्यवस्था करना, वहाँ उस दिन पूजा 
। * होती है। पूजा के समय मेरे मुख से संस्कृत भाषा के बहुत 
at से स्तोत्र निकले थे। पूजा समाप्त होने पर उन लोगों ने 
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ANN 


Sy) मुझे प्रसाद लेने को कहा। नैवेद्य में एक चीनी का टुकड़ा 
डे था। मैने उसे उठा लिया, दूसरे दिन राधाचरण शाहबाग में 
$ €  आये। उस दिन मैंने उसे धूप में परेशान देखकर उस चीनी 
४ f , के ढेले के साथ पानी पीने को कहा, वह पानी पीकर 
{ (| चलागया। 
 ' ` इसके पहले वाली अमावस्या की रात मे, 

/मिस्यामम्हणिरि#हस्यन्रगिशिकीव्समाश्िप्रः जो शिवजी की 


' ` के हाथ भेज देती थी कभी साथ भी चली जाती थी। वहाँ (५ 


द "arene >> 

j 
पिण्डी है उसकी पूजा करने गये। यह शरीर भी साथ-साथ ७) , 
गया। वह आसन पर बैठ कर पूजा कर रहा था। इतने में १. 
शरीर के मुँह से ये शब्द निकले “देखो, मैं कुछ दिन तुम 7 
लोगोंकेयहाँ रहूँगी।बोलोतो कहाँ ह सतर ` क 
जहाँ वर्तमान आश्रम है उधर की ओर संकेत करते हुए, , ५ 
कहा-“रहिये न माताजी, वह घर तो खाली पड़ा हुआ Y 
है।” मैने कहा-“अच्छी बात है।” उसने फिर कहा / * 
-“याद्रखियेगा।” कुछ लोगों ने यह सब बातें सुनी थी। | 
कुछ लोग कहने लगे पुजारी ने मदिरा कारणवारि पीकर \ 
ऐसा कहा है यह सब भरोसेमंद बातें नहीं हैं। J 


yy) 


मै, राधाचरण और भोलानाथ बीच-बीच में उस 4) र 


` खण्डहर मकान में जाते थे। किसी-किसी दिन बाउल के (/, 7 
साथ भी जाते A उस दिन की अष्टमी पूजा के बाद से मैं... 
-कभी-कभी सोमवार को कच्चा दूध और केला वहाँ किसी ~ 


Y 


à 
जिन साधु-संन्यासियों की समाधि थी, उन्हीं के इंगित से 9) ` 
वह उब किया गया था। आज वहीं पर जो आश्रम बना है  ' 
वह भी उनकी ही प्रबल इच्छाशक्ति के कारण ही हुआ al, 
जैसे तुम्हारी कही हुई बातों को स्वीकार करती हूँ तो उसे ४ 
किसी के द्वारा पूरा कराती हूँ। उसी तरह जो लोग उन साधु- 


DD 


१ 


सन्यासियों के सम्पर्क में थे उन लोगों ने ही उपस्थित ` ) A 
. उपलक्ष्य में काम किया है, कर रहे हैं करते हैं और करेंगे १ 17 A 
यह जानकर रखना] : > 
एक सोमवार की बात है एक नयी मटकी में पाँच-सात _ र E 


केले, और कच्चा दूध लेकर यह शरीर, भोलानाथ और \ \ 
बाउल के साथ जाकर उस समय के उस टूटे और खुले पड़े a 

शिव मंदिर में रख आया था। कच्चा दूध और केला एक 9 
मठकी में था, मटको3का' मुँह खुला ampere vere ड 
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भ (उएएाएप्छाठएणाक्रा®।9 tization Le CTT) ; 


क्र = बाउल अपनी सहधर्मिणी के साथ सायंकाल शाहबाग 
ट्र ह, आये। उनके साथ रात के नौ-दस बजे उस शिवमंदिर में 
E ` जाकर देखा कि जैसा रखकर आयी थी वैसा ही पड़ा है। 
a = , वह जगह साफ सुथरी नहीं थी पर एक चींटी भी नहीं चढ़ी 
/ „ „ थी। मैने कहा यहाँ से थोड़ा दूध ले लूँ। भोलानाथ बोले यह 
B ड ठीक नहीं होगा। यहाँ साँप चलते-फिरते हैं, खण्डहर मंदिर 
= ` ` ` है, कितने गड्ढे, बिल वगैरह हे, यदि दूध में जहर पड़ गया 
' हो, इस शरीर ने कहा में जरा-सा लेती हूँ इतना कहकर 
' ` थोड़ा-सा दूध लेकर मुँह में डाला और खाया। सभी ने 
J । प्रसाद की तरह थोड़ा-थोड़ा लिया। इसके बाद हम सब चले 
(- आये। दूसरे दिन सुबह जाकर देखती हूँ, मटकी बिल्कुल 
ट्र ; ( \` साफ-सुथरी रखी हैं। मानो किसी ने धो पोछ कर पूरा चाट 
Ze _ लियाहे| 
ट्र * > परीक्षा लेने पर विपत्ति | 
B 3 ( /.  शाहबाग में तब अकेले चुपचाप रहती और पड़े.रहने 
25 « U का भाव ज्यादा था। भोलानाथ के खाने-पीने में देर होती 
ट्र ¦ ` थी। यह देखकर बाउल अपनी पत्नी से सब तरह के मसाले 
; ट्र  _^साफ करवा कर उनको कूटकर चूर्ण बनाकर शाहबाग दे 
x '/ आते थे। एक दिन शाम को सब कूटे हुए मसालों को लेकर 
ट्र । , बाउल आया। यह शरीर और भोलानाथ वहाँ थे | इस बीच 
ट्र À ( ॥ भोलानाथ बोल पड़े देखो, तुम्हारी जो हालत Fe 
E ७ ` - तुम यदि यह मिर्च का चूर्ण खालो, बिना सिसके, आँखों में 
A € पानी आये और बिना बीमार तुम रह सकती हो क्या? यह 
A ` शरीर बोला तुम्हारे मन में जब यह बात m हे तब तुम 
ट्र EH, |. ही अपने हाथों से मिर्च का चूर्ण खिला क्यों नहीं देते! 
Bi: ( , भोलानाथ के हाथ की मुट्ठी में जितना मिर्च का चूर्ण आये, 
ट्र ts sane तीन मुट्ठी मिर्च चूर्ण तीन बार में मेरे मुँह में दस 
EE . 'ऽठियाेमेन्तीमे्हीषारुसत्क्क्ेसे्पानी के उसे खा 
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लिया और घण्टे भर उनके सामने ही बैठी रही। यह देख वे J vi 
दोनों ही आश्चर्य चकित हो गये। १) 


इस घटना के पाँच-छह दिन पहले एक ऐसा भाव 
हुआ था। तीन दिन तक दिन और रात एक आँख पूरी 
बंद रहती और एक हाथ ऊपर से उठा हुआ रहता था। Ne 
तीन दिन बाद बंद आँख खुल गयी और खुली आँख बंद `] 
हो Tel ऊपर को उठा हुआ हाथ भी नीचे आ गया। इस ^| 
तरह छह दिन तक था, सातवें दिन दोनों आँखों की, 
स्वाभाविक अवस्था हुई 7 


उसी दिन रात को मिर्च का चूर्ण खाया था। दूसरे दिन .॥ 
इस शरीर की बुआ को भोलानाथ ढाकेश्वरी मंदिर दर्शन ,] ) í 
कराने ले गये थे। दोपहर को लौटने के बाद कहने लगे कल (” 
रात से मेरी तबियत ठीक नहीं लग रही है। अभी शायद 
बुखार आया है। बुखार धीरे-धीरे चढ़ने लगा दो-तीन दिन _ , 
बाद खून के दस्त होने लगे। दिन पर दिन बीमारी बढ़ने 0, + 
लगी। बार-बार कै होने लगी। सिर में गर्मी चढ़ गयी। हालत * ) ` 
खराब होती गयी। प्रमथ बाबू ने एक अच्छा डाक्टर भेजा। ॥ 
दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्षण-क्षण में उल्टी का मन हो) 
गया था! रात को बाउल आकर रहते थे। इस शरीर का att? 
खाना-पीना चलना-फिरना सब बंद था। उन्हीं के पास बैठा w 
हुआ el एक दिन रात को बाउल से कहा--तुम कुछ / 
कच्चा चिवड़ा ले आओ। चिवड़ा आने पर मैने उसे पानी में T 
डालकर रख दिया। दूसरे दिन भी वैसी ही हालत थी, « & 
बुखार भी वैसा ही on दोपहर को बुखार तेज होने पर, | 
माथे पर बरफ रखा गया। पानी डाला गया। दवाई भी नहीं ) 
खा रहे थे। विकार की हालत थी। सिर उठाते और बिस्तर » 
पर धप से पड़ जाते। बेचैनी बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद * 
आँखें स्थिर हो गयीऔर मूछितन्हाशत'में "बिस्तर eg À 
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< „ „ Wl मटरी और आशु (बहन और भतीजा) रोने लगे। 
3 ( |. उनको चुप कराया। न जाने कैसा भाव हुआ मैने बाएँ हाथों 
\ से भोलानाथ के सिर को उठाया और पूरे बदन सिर पर हाथ 

„ फेरने लगी। मुँह से कुछ शब्द निकलने लगे, कुछ देर बाद 

/ , .. देखती हूँ कि भोलानाथ ने साँस लेकर आँखें खोली। बहुत 
p ( |” धीरे-धीरे बोले।” मुझे बड़ा कष्ट है बचा लो।” उनसे 
। ` कहा गया “इस शरीर की परीक्षा लेने की कोशिश और 
कभी मत करना।” उन्होंने कहा-“ठीक है! में अभी 
,/ ठीक होना चाहता हूँ।” दो-तीन दिन पहले से दवाई 
खानी छोड़ दी थी। पिछली रात के चार बजे जो चिवड़ा 

। मैने पानी में डाला था। उसकी सरबत बनाकर उनको 
(६ पिलाया। जीभ पर और मुँह में थोड़ा-थोड़ा पिसा हुआ 

\ `` पुदीना देने लगी। उल्टी का भाव और बेचैनी धीरे-धीरे 
कम होने लगी। रात भोर हो गयी। काफी देर तक 
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we 
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भोलानाथ सोते रहे। बुखार तेज होकर धीरे-धीरे कम 
Í होने लगा। एक-दो दिन में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गये। 
B + प्राणगोपाल बाबू को बाउल ने देवघर चिठ्ठी लिखकर 
' भोलानाथ की बीमारी की सूचना दी थी। उन्होंने भोलानाथ 
, को चिट्ठी लिखी--माँ ने गुरु मारने की विद्या कहाँ सीखी 
BA E ` - माँ को बताने के लिए कहियेगा। इस शरीर ने जवाब दिया-- 
B | ( ॥ गुरु से ही गुरु मारने की विद्या सीखी गयी है। देखा जाता 
B है था कि कोई यदि परीक्षा लेने की दृष्टि से किसी भी तरह की 
Be योजना बनाते तो वे समझे न समझे उन पर विपरीत क्रिया होती 
Ba ` शी। जैसे आग छूने से ताप लगती है। बर्फ के पास जाने से ठंड 
¢ ( { लगती है। जिसका जैसा भाव उसका वेसा लाभ। 
Be “ ज्योतिष ने एक बार 'साधना' नाम की एक किताब लिखी। 


1 y 


। इस शरीर को वह किताब सुनाने के लिए भूपेन को एक दिन 
द औजा साध वह ती जानता जहा कि T ने कया कहा 


(रहर "अमृतकथा RRR १000, ] A 
उसको मैंने कहा जिसकी किताब है उसे भेज देना। वह प्राय Y E A 
एक साल पहले शाहबाग आया था। इस बीच आया भी नहीं। /) / शि 
भूपेन ने यह सब बातें उसको बतायी, इसके बाद वह एक दिन T A 
आया उंसने खुद पढ़कर यह किताब सुनायी इस शरीर के { > श 
मौन होने के तीन साल पूरे हो गये। कुण्डली बिना लिये ' | A 
बात करने पर भी एक रुका-रुका सा भाव रहता था। ज्यादा ) A 
बात या हर वक्‍त बात नहीं करती थी। जिस दिन ज्योतिष “५! A 
आया उस दिन मैंने और भोलानाथ ने बेठ उसके साथ बिना \ A 
कुण्डली के पहली बार खुले भाव से बातें की। तब से AN 
ज्योतिष प्राय: शाहबाग आता था। A x 
एक दिन यह शरीर, भोलानाथ, भूपेन तथा ज्योतिष A 
बैठकर बातचीत कर रहे थे, अचानक मेरे आँखों के सामने “/ £ AN 
उसके साथ हुई पहली मुलाकात की तस्वीर आयी। तभी से - . 
देखा गया था कि वह एक चादर ओढ़कर एक पवित्र... झै 
निष्ठावान ब्राह्मण की भाँति इस शरीर के सामने बैठा है। ५ ) 3 a 
यद्यपि उसका नाम नहीं लिया पर यह शरीर बोल / 7 ` < 
उठा-“यहाँ तीन ब्राह्मण है।” इसके चार-पाँच महीने की a 
बाद की बात है शशांक बाबू के लड़के ननू ने बात करते- 
करते इस शरीर से कहा--मेरी इच्छा होती है ज्योतिष बाबू j A 
के पैरों पर पड़कर प्रणाम करूं इस शरीर ने ५ „ A 
` कहा-“तुम्हारीजबइच्छाहईहेअवसरभीमिल | ) A 
इसके बाद एक दिन जब वह शाहबाग आया तब ज्योतिष | A 
को उसी तरह प्रणाम किया। इस शरीर ने ज्योतिष को ' > A 
कहा-“उसदिनजो तीन ब्राह्मण की बात इस शरीर के ७५ ६ AS 
मुँह से निकली थी, वह तुमको लक्ष्य करके ही कहा गया | =€ A 
Ø | EEN 


था। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे साथ भगवत्‌ भाव रूप सूक्ष्म से | 
भी सूक्ष्म रूप से इस।झरीएकाब्भक्रिब्छिम्कयोमायोय हैएगी । ५ 
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3 ( अमावस्या के भोग का सूत्रपात 

प्रमथ बाबू नौकरी के सिलसिले में कलकत्ता जाकर 
A 3 ढाका लोट आये। कलकत्ते जाते समय वह यह निर्देश दे 
ट्र * गये थे कि शाहबाग में नित्य मछली और पान भेजने में 
B & ,. त्रुटि न हो। 

BA ( p उस दिन उनका नौकर एक छोटी मछली और एक 
ट्र i बड़ी मछली के ऊपर का हिस्सा और पान लेकर रोज की 
क्र § भाँति घर से आया। मछली के ऊपरी भाग को अच्छी तरह 
, ` काटकर खटाई आदि लेकर अच्छा व्यंजन बनाया TAT 

- _ । » भोग देने के बाद भोलानाथ प्रसाद पाने बैठे। जैसे ही उन्होंने 
त्र ी \ ॥, मछली को तोड़ा वैसे ही ताजा खून निकलकर थाली के 
22 किनारे थोड़ा-सा गिरा! भोलानाथ ने मुझे बुलाकर कहा 
Z « ` देखो यह क्या है? मैंने कहा कि मछली के इस सिर के 
Ze ४ . „ टुकड़े के संकल्प करने में गोलमाल हुआ है। प्रमथ बाबू का 
ट्र ; ( [/ लड़का जब शाहबाग आया तो भोलानाथ ने उससे पूछा 
ट्र ` १. प्रतुल आज मछली के सिर को लेकर क्या हुआ था? सब 
ट्र ` „ सुनकर उसने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता। घर जाकर 
f * उसने ब्राह्मण रसोईया और नौकरों से पूछा, नौकर ने 
Be । डरते-डरते कहा--मैंने ब्राह्मण रसोईये से कहा था कि बाबू 
Ba बा के लिए यह टुकड़ा रख दें, लेकिन फिर शाहबाग भेज , 
F t ' दिया गया। प्रतुल ने हमारे पास आकर सब बात कही और 
ट्र ` कहा कि मेरी एक प्रार्थना आपको रखनी पड़ेगी। कल में 
> » भोग का बन्दोबस्त HEM माँ जो केवल वृहस्पतिवार और 
ट्र # „ „ सोमवार को अन्न लेती हैं ऐसा नहीं होगा! कल माँ को 
A, | खाना ही पड़ेगा। उसने इसके लिये भोलानाथ को भी मना 


' ॥ ` लिया, इस शरीर ने भोलानाथ से कहा--आपकी जो इच्छा 
ही काजा द दिले, व्यवस्था को! 


~ 


4, 00: `` शिल) = ` 
खुद बाजार जाकरअपनी पसंद की बड़े सिर की मछली व V P. 
अन्य चीजें ले आया। दो-तीन और भी लोग थे उनको भी / / i 
प्रसाद पाने के लिए कह दिया गया। सारी तैयारी करते- “.' # 
करते पूरा दिन चला गया। इतने में ख्याल आया आज तो | क 
अमावस्या है। हम तो हर अमावस्या को रमना कालीबाड़ी .'. | 
में जाते हैं। वहाँ पूजा आदि हो जाने के बाद भोलानाथ 9 ) 
प्रसाद पाते हैं। आज क्या होगा? यह सोचते-सोचते ५, / 
निश्चित किया गया कि प्रतुल के द्वार इस भोग को, 
व्यवस्था जब संयोग से अमावस्या के दिन ही हुई तो आज $ 


yyy 


अमावस्या का भोग यहीं निवेदित किया जायेगा और बाद 0 A 
में भी प्रति अमावस्या को यहीं भोग निवेदित किया जायेगा। 3.३ » A 
यह अमावस्या का भोग अभी तक आश्रम में होता आ.रहा (/ ) , & 
है। उस दिन रसोई आदि होते-होते रात हो गयी। भोग aS 
निवेदन हुआ। प्रसाद पाते वक्‍त प्रतुल ने कहा-आज ' £ A 
जितनी ही रात क्यों न हो, माँ का भोजन न होने तक घर, EN 
नहीं जाऊँगा। भोलानाथ ने भी जोर दिया। यह शरीर खाने ' ) , 
बेठा। भोलानाथ से कहा गया थाली में से लेकर आप ^| ' A 
हमारे हाथों में दो। दोनों हाथों की अंजलि बाँधकर बैठी। A A 
चावल देते ही दोनों हाथ अलग होकर सब जमीन पर गिरने ५४ A 
लगा। जोर करने पर भी हाथों में रख नहीं सक रही थी। सब _/ . A 
चीज इस तरह देने के बाद जमीन से उठाकर खाया। बाद ) ) f A 
में ऐसा हुआ कि भोजन करते वक्‍त थाली से हर चीज ) 1A 
जमीन पर डालकर ही खाती थी। खाते समय अनेकों बार > A 
देखा गया जहाँ खा रही हूँ वहाँ बाल तथा अन्य गंदगी . ` `, A 
पड़ी हैं, खाने के लिए जगह साफ किया जाये ऐसा कोई \ \ च A 
ख्याल नहीं होता था। ख्याल होता था जब एक बार खाने » ) > A 
को बैठ गयी हूँ तब जिस तरह खाने की चीज मिली, उसी ष | A 
तरह ग्रहण करना, आद्रइक्र-है। erae A 
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< /-* खाने की प्रक्रिया महीना भर से चल रही थी। एक दिन 


त्र ( भोलानाथ ने आकर कहा-*तुम कांसे की थाली, पीतल 
ट्र | की थाली, पत्थर की थाली या पत्ते पर भी नहीं खाओगी 
B < तो. क्या चाँदी की थाली में खाओगी 7 उनकी इन बातों में 
ट्र # / „ रूखापन और गुस्से का भाव था। अचानक मैं हँसती हुई 
B 3 ( | ees पड़ी-+अच्छा ठीक हे में चाँदी के थाली में ही 
BA ' खाऊंगी। पर आप यदि खुद बनवाकर लायें या किसी 
त्र „ और के द्वारा संग्रह करें तो में उस थाली में नहीं खाऊंगी। 
Zz ,।सावधान! यह बात तीन महीने तक किसी को मत 


) 


OOOO MOMs 
A 


A, बताना। भोलानाथ ने यह बात मान ली। इसी तीन महीने 
; ( / के अंदर एक दिन ज्योतिष की सहधर्मिणी फल-पुष्प के 
६ \ `` साथ एक पत्थर की कटोरी में रबड़ी, दही और एक चाँदी 

की थाली में संदेश ले आयी और मुझसे कहा--इस 
ˆ चांदी के बरतन में आप भोग लगाना और खाना, उस 
/ / ^ दिन से ही चाँदी के बरतन में कुछ दिन तक खाया फिर 
( दूसरे बरतनों में खाने लगी। 


£ ` 
\ 


। पहले जब बाजितपुर में थी तब की बात है। एक दिन 

ट्र '५किसी के घर पर रबड़ी, दही देखकर आशु नेमेरेसे 

f । कहा-- चाचा से कहकर मेरे घर पर भी ऐसी ही दही 

2 “fy मंगाना/मैंने भोलानाथ को उसकी बात कह दी थी पर वहा 

ट्र \ E दही लायी नहीं गयी। आशु की इच्छा पूर्ण होना था वह उस 

A दिन शाहबाग में पूरी हो गयी। 

ट्र € | खुकुनी का मातृदर्शन 

Be ty j एक दिन देखती हूँ शशांक बाबू और खुकुनी आयी है। 
ट्र £ ( खुकुनी पहली बार आयी है। कोई महिला आने यर मैं उसे 
Ao | पान और सिंदूर दिया करती थी। खुकुनी को पान देने लगी 


& जो उम्के HALAL कह RAS पुन नहीं खाती फिर भी 
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मैने दिया! खुकुनी को दूसरे कमरे में ले जाकर हँसते-हँसते l, 


मैंने कहा इतने दिन कहाँ थी? वह भी हँसने लगी। खुकुनी } ) 
की कुछ बातें थी उसने कहा मैंने भी उससे कुछ-कुछ कहा। ` 
इतने में शरीर का भाव कैसा हो गया। उसको कहा--तुम : 
बैठो, मैं आती हूँ। उसने सोचा मैं कहीं और जाऊंगी। बात 
करते-करते यह शरीर वहीं जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर \| ) 
बाद उठी और उसके साथ बातें की। कुछ देर बाद वे लोग & । | 
चले गये। खुकुनी का भी इस शरीर के पास आने के 
मूल में पूर्व का विशेष आध्यात्मिक सूत्र ही कारण M ।/ 
मैं जब चैत के महीने में बाजितपुर से आयी थी, तब ॥ 
चूरीनगर भोलानाथ के भाई के घर पर रुकी थी। उस समय * ) 
एक बार टिकाटुली गयी थी, रास्ते पर शशांक बाबू के घर | | 
के सामने जो नल था उसमें पैर धोए थे। तब उस मकान को 
देखकर ख्याल आया था--इस मकान में एक दिन आना 
होगा। कुछ देर बाद वे लोग चले गये। i 
इसलिए खुकुनी को देखते ही कहा था कि तू इतने > ) र 
+ दिन कहाँ Stl शशांक बाबू के साथ आश्रमादि के संबंध में \ 
और खुकुनी के साधन के सिलसिले में इस शरीर का यह/१ 
जो मिलना हुआ, वह जब पहली मुलाकात हुई थी उसी * 
वक्त यह सब बातें आँखों के सामने आ गयी थी। J । 


{ a ग 

W PF. 
4 

नि 

` 

७ रे 

34 


9999 


DDD 


Wy 


| 


च 


v 


आय यहा, 


D 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


. 
रे 
. ' न | d 

SATE Ds g 

= - J s 
r श्र 

. $ ४ a 

र्ड J Ae 4 ० 

श्र age i 

J Ee $ 

री ] 
Lz Sti Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 3 


! 


हरिकथा ही कथा 
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बालिका माँ - पिताजी, हरि क्या है? 

पिता - हरि भगवान का नाम है। 

माँ = a नाम लेने से क्या होता 
? 


पिता - अगर मुझे कोई काम की जरूरत 
हो तो तुम्हें बुलाऊँ तो तुम किस 
प्रकार आओगी वे भी उसी तरह 
आते हैं, जिसकी जैसी इच्छा 
होती है वे उसे पूरा कर देते हैं 
हम लोग जैसे तुमको बुलाकर 
कहते हैं, मेरे लिये यह चीज 
लाओ और तुम ले आती हो, 
ठीक उसी तरह उनसे जो भी 
कुछ माँगता है वे वही दे देते हैं। 


माँ - क्या उनको हरि कहकर पुकारने 
से वे आ जायेंगे? 
पिता - हाँ 
माँ - यह जो मैदान है क्‍या उसमें हरि 
नहीं समायेंगे ? 
पिता -N तुम उन्हें हरि हरि कहकर 
` "ऽना तो देख सकोगी। 


पाँच वर्ष की 4९७) भे पिता को हरि 
नाम करतें देख बालिका माँ ने उक्त 
जिज्ञासा प्रकट की थी, कालान्तर में यही 


ह| ... जिज्ञासा “हरि कथा ही कथा और सब 
` वृथा व्यथा” को अमृतवाणी के रूप में 
- प्रकट हुई। 
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